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निवेदन 


सभी आगमों में सदाचार को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सदाचार धर्मनिष्ठ और सच्चरित्रवान पुरुष का लक्षण है। 
सदाचार से धर्म की उत्पत्ति होती है और सदाचार से ही मनुष्य को आयु, लक्ष्मी, लोक परलोक में कीर्ति तथा 
सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। दुराचारी मनुष्य को मानव-जन्म के इन वरदानों से वंचित ही रहना 
पड़ता है। 
यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो उसके लिए सदाचार का पालन अनिवार्य है। कितना भी महापापी 
क्यों न हो, यदि वह भगवान को अपना मानकर सदाचार के पालन में तत्पर हो जाय तो उसके उद्धार में कोई 
संशय नहीं रहता। 
पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरणवशज्ञ वर्तमान पीढ़ी अपनी भारतीय संस्कृति का सदाचरण-धर्म भूलती जा रही 
है। कब कया करना और क्या न करना इसके शास्त्रसम्मत मार्गदर्शन के अभाव में उसका अधःपतन हो रहा है। 
किंतु ऐसे घोर कलिकाल में सबके हितैषी विश्ववंदनीय संत श्री आशाराम बापू अपने सत्संग-प्रवचनों में 
ज्ञास्त्रोक्त सदाचार-धर्म का ज्ञान देते आये हैं, जिससे लोग उसका पालन करके सुखी, स्वस्थ, सम्मानित और 
प्रसन्न जीवन जी सकें। 
आश्रम द्वारा प्रकाशित सामयिकों, सत्साहित्य तथा अन्य प्रकाशन-सामग्रियों में दैनिक जीवन व्यवहार में 
उपयोगी ऐसे अनेक नियमों का समय-समय पर प्रकाशन हुआ है। जीवन-वाटिका को महकाने वाले इन सुंदर, 
सुरभित पुष्पों की सुवासित माला - क्या करें, क्‍या न करें ?” आपके करकमलों में अर्पित करते हुए हमें 
बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। इसे प्राप्त कर सभी पाठक सदाचार धर्म के व्यावहारिक अनुसरण में 
बहुत ही सरलता का अनुभव करेंगे, इसी आज्ञा के साथ.... 

श्री योग वेदान्त सेवा समिति, अहमदाबाद 
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क्या करें, क्‍या न करें ? 


प्रातः जागरण 


सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु क्षीण होती है। प्रतिदिन सूर्योदय से एक घंटा पहले 
जागकर मनुष्य धर्म और अर्थ के विषय में विचार करे। सूर्योदय तक कभी न सोये। यदि किसी दिन ऐसा हो 
जाये तो प्रायश्चित करे, गायत्री मंत्र का जप करे, उपवास करे या फलादि पर ही रहे। (महाभारत, अनुशासन पर्व) 
सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। 
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दंतधावन व दंतसुरक्षा- 


मौन रहकर नित्य दंतधावन करे। दंतधावन किये बिना देवपूजा व संध्या न करे। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 

बेर की दातुन करने से स्वर मधुर होता है, गूलर से वाणी शुद्ध होती है, नीम से पायरिया आदि रोग 
नष्ट होते हैं एवं बबूल की दातुन करने से दाँतों का हिलना बंद हो जाता है। 

मंजन कभी भी तर्जनी उँगली (अँगूठे के पास वाली पहली उँगली) से न करें, वरन्‌ मध्यमा (सबसे 
बड़ी) उँगली से करें। क्योंकि तर्जनी उँगली में एक प्रकार का विद्युत प्रवाह होता है, जिसके दाँतों में प्रविष्ट 
होने पर उनके शीघ्र कमजोर होने की संभावना रहती है। 

महीने में एकाध बार रात्रि को सोने से पूर्व नमक एवं सरसों का तेल मिला के, उससे दाँत मलकर, 
कुल्ले करके सो जाना चाहिए। ऐसा करने से वुद्धावस्था में भी दाँत मजबूत रहते हैं। 

हर हफ्ते तिल का तेल दाँतों पर मलकर तिल के तेल के कुल्ले करने से भी दाँत वुद्धावस्था तक 
मजबूत रहते हैं। यह प्रयोग पूज्य बापू जी भी करते हैं। 

रात को नींबू के रस में दातुन के अगले हिस्से को डुबो दें। सुबह उस दातुन से दाँत साफ करें तो 
मैले दाँत भी चमक जायेंगे। 

चबाने का काम मजबूत दाँत ही कर सकते हैं, आँतें नहीं कर सकतें। इसीलिए कहा गया हैः 

'दाँतों का काम आँतों से नहीं लेना चाहिए! 

अति ठंडा पानी या ठंडे पदार्थ तथा अति गर्म पदार्थ या गर्म पानी के सेवन से दाँतों के गेग होते हैं। 

खूब ठंडा पानी या ठंडे पदार्थों के सेवन के तुरंत बाद गर्म पानी या गर्म पदार्थ का सेवन किया जाय 
अथवा इससे विरूद्ध क्रिया की जाय तो दाँत जल्दी गिरते हैं। 

भोजन करने एवं पेय पदार्थ लेने के बाद पानी से कुल्ले करने चाहिए। जूठे मुँह रहने से बुद्धि क्षीण 
होती है और दाँतों व मसूड़ों में कीटाणु जमा हो जाते हैं। 
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प्रातःकालीन भ्रमण 


प्रातःकाल सैर अवश्य करनी चाहिए। 

सुबह-सुबह ओस से भीगी घास पर नंगे पैर चलना आँखों के लिए विशेष लाभदायी है। 

जो लोग किसी भी प्रकार की कोई कसरत नही कर सकते, उनके लिए टहलने की कसरत बहुत 
जरूरी है। 

टहलना कसरत की सर्वोत्तम पद्धति मानी गयी है क्योंकि कसरत की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा 
टहलने से हृदय पर कम जोर पड़ता है तथा शरीर के एक-दो नहीं बल्कि सभी अंग अत्यंत सरल और 
स्वाभाविक तरीके से सशक्त हो जाते हैं। 

अनुक्रम 


शौचविज्ञान- 


सहजता से मलत्याग न होने पर कुछ लोग जोर लगाकर शौच करते हैं किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। 
उषःपान (प्रातः जल सेवन) के बाद कुछ देर भ्रमण करने से मलत्याग सरलता से होता। 

यदि कब्ज रहता हो तो रात को पानी में भिगोकर रखे मुनक्के सुबह उबालकर उसी पानी में मसल लें। 
बीज निकाल कर मुनक्के खा लें और बचा हुआ पानी पी लें। अथवा रात्रि भोजन के बाद पानी साथ त्रिफला 
चूर्ण लेने पर भी कब्ज दूर होता है। साधारणतया सादा, हल्का आहार लेने तथा दिन भर में पर्याप्त मात्रा में 
पानी पीते रहने से कब्ज मिट जाता है। 

सिर व कान ढँक जाये ऐसी गोल टोपी पहनके, मौनपूर्वक बैठकर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए 
इस समय दाँत भींचकर रखने से वे मजबूत बनते हैं। 

ज्ञौच व लघुशंका के समय मौन रहना चाहिए 

मल-विसर्जन के समय बायें पैर पर दबाव रखें। इस प्रयोग से बवासीर रोग नहीं होता। 

पैर के पंजों के बल बैठकर पेशाब करने से मधुमेह की बीमारी नहीं होती। 

भोजन के बाद पेजश्ञाब करने से पथरी का डर नहीं रहता। 

अनुक्रम 


स्नान 


स्नान सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए| 

मालिश के आधे घंटे बाद शरीर को रगड़-रगड़ कर स्नान करें। 

स्नान करते समय स्तोत्रपाठ, कीर्तन या भगवन्नाम का जप करना चाहिए। 

स्नान करते समय पहले सिर पर पानी डालें फिर पूरे शरीर पर, ताकि सिर आदि शरीर के ऊपरी भागों 
की गर्मी पैरों से निकल जाय। 


गले से नीचे के शारीरिक भाग पर गर्म (गुनगुने) पानी से स्नान करने से शक्ति बढ़ती है, किंतु सिर 
पर गर्म पानी डालकर स्नान करने से बालों तथा नेत्रशक्ति को हानि पहुँचती है।' 
(बृहद वाग्भट, सूत्रस्थानः अ.३) 
स्नान करते समय मुँह में पानी भरकर आँखों को पानी से भरे पात्र में डुबायें एवं उसी में थोड़ी देर 
पलके झपकायें या पटपटायें अथवा आँखों पर पानी के छींटे मारें। इससे नेत्रज्योति बढ़ती है। 
निर्वस्त्र होकर स्नान करना निर्लज्जता का द्योतक है तथा इससे जल देवता का निरादर भी होता है। 
किसी नदी, सरोवर, सागर, कुए, बावड़ी आदि में स्नान करते समय जल में ही मल-मूत्र का विसर्जन 
नही करना चाहिए 
प्रतिदिन स्नान करने से पूर्व दोनों पैरों के अँगूठों में सरसों का शुद्ध तेल लगाने से वृद्धावस्था तक 
नेत्रों की ज्योति कमजोर नहीं होती। 
स्नान के प्रकारः मनःशुद्धि के लिए- 
ब्रह्म स्नानः ब्राह्ममुहूर्त में ब्रह्म-परमात्मा का चिंतन करते हुए। 
देव स्नानः सूर्योदय के पूर्व देवनदियों में अथवा उनका स्मरण करते हुए। 
समयानुसार स्नानः 
ऋषि स्नानः आकाश में तारे दिखते हों तब ब्राह्ममुहूर्त में। 
मानव स्नानः सूर्योदय के पूर्व 
दानव स्नानः सूर्योदय के बाद चाय-नाइता लेकर ८-९ बजे। 
करने योग्य स्नानः ब्रह्म स्नान एवं देव स्नान युक्त ऋषि स्नान। 
रात्रि में या संध्या के समय स्नान न करें। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के 
पश्चात तेल आदि की मालिश्ञ न करें। भीगे कपड़े न पहनें। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 
दौड़कर आने पर, पसीना निकलने पर तथा भोजन के तुरंत पहले तथा बाद में स्नान नहीं करना 
चाहिए। भोजन के तीन घंटे बाद स्नान कर सकते हैं। 
बुखार में एवं अतिसार (बार-बार दस्त लगने की बीमारी) में स्नान नहीं करना चाहिए| 
दूसरे के वस्त्र, तौलिये, साबुन और कंघी का उपयोग नहीं करना चाहिए| 
त्वचा की स्वच्छता के लिए साबुन की जगह उबटन का प्रयोग करें। 
सबसे सरल व सस्ता उबटनः आधी कटोरी बेसन, एक चम्मच तेल, आधा चम्मच पिसी हल्दी, एक 
चम्मच दूध और आधा चम्मच गुलाबजल लेकर इन सभी को मिश्रित कर लें। इसमें आवश्यक मात्रा में पानी 
मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें। शरीर को गीला करके साबुन की जगह इस लेप को सारे शरीर पर मलें और 
स्नान कर लें। शीतकाल में सरसों का तेल और अन्य ऋतुओं में नारियल, मूँगफली या जैतून का तेल उबटन में 
डालें। 
मुलतानी मिट्टी लगाकर स्नान करना भी लाभदायक है। 
सप्तधान्य उबटनः सात प्रकार के धान्य (गेहूँ, जौ, चावल, चना, मूँग, उड़द और तिल) समान मात्रा में 
लेकर पीस लें। सुबह स्नान के समय थोड़ा-सा पानी में घोल लें। शरीर पर थोड़ा पानी डालकर शरीरशुद्धि के 
बाद घोल को पहले ललाट पर लगायें, फिर थोड़ा सिर पर, कंठ पर, छाती पर, नाभि पर, दोनों भुजाओं पर, 
जाँघों पर तथा पैरों पर लगाकर स्नान करें। ग्रहदशा खराब हो या चित्त विक्षिप्त रहता हो तो उपर्युक्त मिश्रण से 
स्नान करने पर बहुत लाभ होता है तथा पुण्य व आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। 
स्नान करते समय कान में पानी न घुसे इसका ध्यान रखना चाहिए। 


स्नान के बाद मोटे तौलिये से पूरे शरीर को खूब रगड़-रगड़ कर पोंछना चाहिए तथा साफ, सूती, धुले 
हुए वस्त्र पहनने चाहिए। टेरीकॉट, पॉलिएस्टर आदि सिंथेटिक वस्त्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। 
जिस कपड़े को पहन कर ज्ञौच जायें या हजामत बनवायें, उसे अवश्य धो डालें और स्नान कर लें। 


७ «७ »४& » ७ »«&$ »७ » ७ » ७४ »७ »७ »«&$ «७ »«७ँ >» ७ » ७ «७ ०७ » ७ ««७5ँ «७ »« ७ 


तिलक और ब्रिकाल संध्या 


ललाट पर प्लास्टिक की बिंदी चिपकाना हानिकारक है, इसे दूर से ही त्याग दें। 

तुलसी या पीपल की जड़ की मिट्टी अथवा गाय के खुर की मिट्टी पुण्यदायी, कार्यसाफल्यदायी व 
सातच्विक होती है। उसका या हल्दी या चंदन का अथवा हल्दी-चंदन के मिश्रण का तिलक हितकारी है। 

भाइयों को भी तिलक करना चाहिए। इससे आज्ञाचक्र (जिसे वैज्ञानिक पीनियल ग्रंथि कहते हैं) का 
विकास होता है और निर्णयशक्ति बढ़ती है। 

सूर्योदय के समय ताँबे के लोटे में जल लेकर सूर्यनारायण को अर्ध्य देना चाहिए। इस समय आखें 
बंद करके भ्रूमध्य में सूर्य की भावना करनी चाहिए| 

ब्रह्म पुरण' के अनुसार जो विशुद्ध मन से प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं,वे अभिलषित भोगों 
को भोगकर उत्कृष्ट गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रतिदिन पवित्र होकर सुन्दर पुष्प-गंध आदि से सूर्य को 
अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्ध्य देने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनार्थी धन, विद्यार्थी विद्या एवं पुत्रार्थी 
पुत्र प्राप्त करता है। जो विद्वान पुरुष मन में जिस इच्छा को रखकर सूर्य को अर्ध्य देता है, उसकी वह इच्छा 
भलीभाँति पूर्ण होती है। 

सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्यकिरण युक्त जल चिकित्सा का भी लाभ मिलता है। 

सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय मौन होकर संध्योपासना करनी चाहिए। संध्योपासना के अंतर्गत शुद्ध व 
स्वच्छ वातावरण में प्राणायाम व जप किये जाते हैं। दोपहर में बारह बजे के पूर्व व पश्चात १५-१५ मिनट के 
काल में मध्याह्न संध्या की जाती है। इस प्रकार नियमित त्रिकाल संध्या करने वाले को रोजी रोटी के लिए 
कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ता-ऐसा जास्त्रवचन है। 

ऋषि लोग प्रतिदिन संध्योपासना करने से ही दीर्घजीवी हुए हैं। 

(महाभारत, अनुशासन पर्व) 

उदय, अस्त, ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर कभी न देखें, जल में भी उसका प्रतिबिम्ब न 

देखें। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 
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प्रणाम 


अभिवादन (प्रणाम) सदाचार का मुख्य अंग है, उत्तम गुण है। इसमें नग्नता, आदर, श्रद्धा, सेवा एवं 
ज्रणागति का भाव अनुस्यूत रहता है। बड़े आदर के साथ श्रेष्ठजनों को प्रणाम करना चाहिए| 


मनु महाराज ने कहा है, व॒ुद्ध लोगों के आने पर युवा पुरुष के प्राण ऊपर चढ़ते हैं और जब वह 
उठकर प्रणाम करता है तो पुनःप्राणों को पूर्ववत्‌ स्थिति में प्राप्त कर लेता है। नित्य वृद्धजनों को प्रणाम करने 
से तथा उनकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, बुद्धि यश् और बल ? ये चारों बढ़ते हैं।' 
(मनु स्मृतिः २.१२०.१२१) 
'आहिक सूत्रावलि' नामक ग्रंथ में आता है: छाती, सिर, नेत्र, मन, वचन, हाथ, पाँव और घुटने ? इन 
आठ आंगों द्वारा किये गये प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कहते हैं।' 
भाई तो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं परंतु माताएँ बहने साष्टांग प्रणाम न करें। 
'पैठीनीस कुल्लूकभट्टीय' ग्रंथ के अनुसारः अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधे रखते हुए दायें 
हाथ से दायें चरण तथा बायें हाथ से बायें चरण का स्पर्ईपूर्वक अभिवादन करना चाहिए।' 
देवपूजा व संध्या किये बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक, विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के पास न 
जाया सर्वप्रथम माता-पिता, आचार्य तथा गुरुजनों को प्रणाम करें। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 
जब श्रेष्ठ व पूजनीय व्यक्ति चरणस्पर्श करने वाले व्यक्ति के सिर, कंधों अथवा पीठ पर अपना हाथ 
रखते हैं तो इस स्थिति में दोनों शरीरों में बहने वाली विद्युत का एक आवर्त्त 
(वलय) बन जाता है। इस क्रिया से श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण और ओज का प्रवाह दूसरे व्यक्ति में भी 
प्रवाहित होने लगता है। 
जो महापुरुष चरणस्पर्श नहीं करने देते उनके समक्ष दूर से ही अहोभाव से सिर झुकाकर प्रणाम 
करना चाहिए तो उनकी दृष्टि व शुभ संकल्प से लाभ होता है। 
अनुक्रम 


भोजन 


जो सिर पर पगड़ी या टोपी रख के, दक्षिण की ओर मुख करके अथवा जूते पहन कर भोजन करता 
है, उसका वह सारा भोजन आसुरी समझना चाहिए| 
(महाभारत, अनुशासन पर्वः ९०.१९) 
जो सदा सेवकों और अतिथियों के भोजन कर लेने के पश्चात्‌ ही भोजन करता है, उसे केवल अमृत 
भोजन करने वाला (अमृताज्ञी) समझना चाहिए। 
(महाभारत, अनुशासन पर्वः ९३.१३) 
भोजन के बीच-बीच में गुनगुना पानी पीना पुष्टिदायक है और भोजन के एक घंटे के बाद पानी पीना 
अमृततुल्य माना जाता है। प्रायः भोजन के बीच एक ग्लास (२५० मि.ली.) पानी पीना पर्याप्त है। 
जब बायाँ नथुना चल रहा हो तो तभी पेय पदार्थ पीने चाहिए। दायाँ स्वर चालू हो उस समय यदि पेय 
पदार्थ पीना पड़े तो दायाँ नथुना बंद करके बायें नथुने से श्वास लेते हुए ही पीना चाहिए| 
साँस का दायाँ स्वर चलता हो तब भोजन और बायें स्वर के चलते समय पेय पदार्थ लेना स्वास्थ्य के 
लिए हितकर है। 


मल-मूत्र त्यागने व रास्ता चलने के बाद तथा स्वाध्याय व भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए। भीगे 
पैर भोजन तो करे परंतु शयन न करे। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य लम्बे समय तक जीवन धारण करता 
है। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 
परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। मौन होकर एकाग्र चित्त से भोजन करना चाहिए| 
भोजनकाल में यह अन्न पचेगा या नहीं, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद मन-ही-मन 
अग्नि क ध्यान करना चाहिये। भोजन के अंत में दही नहीं, मद्ठा पीना चाहिए तथा एक हाथ से दाहिने पैरे के 
अंगूठे पर जल डालें फिर जल से आँख, नाक, कान व नाभि का स्पर्श करें। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 
पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से क्रमशः दीर्घायु और सत्य की प्राप्ति होती है। भूमि 
पर बैठकर ही भोजन करे, चलते-फिरते कभी न करे। किसी के साथ एक पात्र में तथा अपवितन्न मनुष्य के 
निकट बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 
जिसको रजस्वला स्त्री ने छु दिया हो तथा जिसमें से सार निकाल लिया गया हो, ऐसा अन्न कदापि न 
खाये। 
सत्पुरुषों के सामने बैठकर भोजन न करे। 
सावधानी के साथ केवल सुबह और ज्ञाम को ही भोजन करे, बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है। 
ज्ञाम के समय अल्पाहार करे, दिन में भी उचित मात्रा में सेवन करे। भोजन के समय मौन रहना और आसन 
पर बैठना उचित है। निषिद्ध पदार्थ न खाये। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 
भोजन पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए। अर्थात्‌ भोजन को इतना चबाओ कि वह पानी जैसा तरल 
बन जाय। पानी अथवा दूसरा पेय पदार्थ इतना आराम से पीना चाहिए मानो खा रहे हों। 
खड़े होकर पानी पीना हानिकारक है, बैठकर और चुस्की लेते हुए पानी पियें। 
अंजली से पानी नहीं पीना चाहिए। 
स्नान किये बिना, मंत्रजप किये बिना, देवताओं को अर्पण किये बिना, गुरु, माता-पिता, अतिथि तथा 
अपने अश्रितों को भोजन कराये बिना, अपने से प्रेम न करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया या परोसा गया, उत्तर (या 
पूर्व) की ओर मुख किये बिना, जूठे मुख से, अपवित्र पात्रों में, अनुचित स्थान पर, असमय, हाथ-पैर-मुँह 
धोये बिना, बिना इच्छा के या उदास मन से, परोसे गये अन्न की निंदा करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए 
जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य दूसरे को (अन्नदाता 
को) मिल जाता है। अयनारम्भ (दक्षिणायन या उत्तरयण) के दिन दूसरे का अन्न खाय तो छः महीनों का और 
विषुवकाल (जब सूर्य मेष अथवा तुला राज्षि पर आये) में दूसरे का अन्न खाने से तीन महीनों का पुण्य चला 
जाता है। चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाये तो बारह वर्षों से एकत्र किया हुआ सब 
पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रान्ति के दिन दूसरे का अन्न खाने से महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला 
जाता है। 

(स्कन्द पुराण, प्रभाव खं. २०७.११.१३) 
जो निर्बुद्धि गृहस्थ अतिथि सत्कार के लोभ से दूसरे के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह मरने के बाद 
उस अन्नदाता के यहाँ पशु बनता है। 

(मनु स्मृतिः ३.१०४) 


भोजन करके हाथ-मुँह धोये बिना सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 
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तिथि अनुसार आहारविहार- 


प्रतिपदा को कृष्माण्ड(कुम्हड़ा, पेठा) न खाये, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। 

द्वितीया को बृहती (छोटा गन या कटेहरी) खाना निषिद्ध है। 

तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। 

चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है। 

पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। 

षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुँह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। 

सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है था शरीर का नाञ्ञ होता है। 

अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। 

नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है। 

एकादशी को शिम्बी(सेम), द्ादशी को पूतिका(पोई) अथवा त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंड: २७.२९-३४) 


अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि, रविवार, श्राद्ध और ब्रत के दिन स्त्री-सहवास तथा 
तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंडः २७,२९-३८) 


रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए| 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण खंडः ७५.९०) 


सूर्यास्त के बाद कोई भी तिलयुक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। 
(मनु स्मृतिः ४.७५) 


लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। यह नरक की प्राप्ति कराने वाला है। 
(महाभारतः अनु. १०४.९३) 


दूध के साथ नमक, दही, लहसुन, मूली, गुड़, तिल, नींबू, केला, पपीता आदि सभी प्रकार के फल, 
आइसक्रीम, तुलसी व अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। यह विरूद्ध आहार है। 

दूध पीने के २ घंटे पहले व बाद के अंतगल तक भोजन न करें। बुखार में दूध पीना साँप के जहर के 
समान है। 


काटकर देर तक रखे हुए फल तथा कच्चे फल जैसे कि आम, अमरूद, पपीता आदि न खायें। फल 
भोजन के पहले खायें। रात को फल नहीं खाने चाहिए। 
एक बार पकाया हुआ भोजन दुबारा गर्म करके खाने से शरीर में गाँठें बनती हैं, जिससे टयूमर की बीमारी हो 
सकती है। 
अभक्ष्य-भक्षण करने (न खाने योग्य खाने) पर उससे उत्पन्न पाप के विनाज्ञ के लिए पाँच दिन तक 
गोमूत्र, गोमय, दूध, दही तथा घी का आहार करो। 
(वसिष्ठ स्मृतिः ३७०) 
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भोजनपात्र विवेक- 


भोजन के समय खाने व पीने के पात्र अलग-अलग होने चाहिए| 

सोना, चाँदी, काँसा, पीतल, लोहा, काँच, पत्थर अथवा मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने की पद्धति प्रचलित है। 
इसमें सुवर्णपात्र सर्वोत्तम तथा मिट्टी के पात्र हीनतम माने गये हैं। सोने के बाद चाँदी, काँसा, पीतल, लोहा और 
काँच के बर्तन क्रमशः हीन गुणवाले होते हैं। 

एल्यूमीनियम के बर्तनों का उपयोग कदापि न करें। इससे कैंसर आदि रोग होने का खतरा होता है। 

रखिवार के दिन काँसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। 

(ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण खंडः ७५) 
चतुर्मास के दिनों में ताँबे व काँसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना 
चाहिए 

(स्कन्द पुराण) 
चतुर्मास में पलाज्ञ के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। 
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न करने जैसी शारीरिक क्रियाएँ 


पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके हजामत बनवानी चाहिए। इससे आयु की वृद्धि होती है। हजामत 
बनवाकर बिना नहाये रहना आयु की हानि करने वाला है। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 


हाथ-पैर के नाखून नियमित रूप से काटते रहो। नख के बढ़े हुए मत रखो। 
अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बुधवार व शुक्रवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में बाल नहीं कटवाने 
चाहिए। 


सोमवार को बाल कटवाने से शिवभक्ति की हानि होती है। पुत्रवान को इस दिन बाल नहीं कटवाने 
चाहिए। मंगलवार को बाल कटाना मृत्यु का कारण भी हो सकता है। बुधवार को बाल, नख काटने-कटवाने से 
धन की प्राप्ति होती है। गुरुवार को बाल कटवाने से लक्ष्मी और मान की हानि होती है। शुक्रवार लाभ और 
यज्ञ की प्राप्ति कराने वाला है। शनिवार मृत्यु का कारण होता है। रविवार तो सूर्यदेव का दिन है, इस दिन क्षौर 
कराने से धन, बुद्धि और धर्म की क्षति होती है। 


मलिन दर्पण में मुँह न देखें। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 


सिर पर तेल लगानि के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए| 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 


पुस्तकें खुली छोड़कर न जायें। उन पर पैर न रखें और उनसे तकिये का काम न लें। धर्मग्रन्थों का 
विशेष आदर करते हुए स्वयं शुद्ध, पवित्र व स्वच्छ होने पर ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। उँगली मे थूक 
लगाकर पुस्तकों के पृष्ठ न पलटें। 


दूसरे के पहने हुए कपड़े, जूते आदि न पहनें। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 


हाथ-पैर से भूमि कुरेदना, तिनके तोड़ना, बार-बार सिर पर हाथ फेरना, बटन टटोलते रहना ? ये बुरे 
स्वभाव के चिह्न हैं। अतः ये सर्वथा त्याज्य हैं। 
आसन को पैर से खींचकर या फटे हुए आसन पर न बैठें। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 


सत्संग से उठते समय आसन नहीं झटकना चाहिए। ऐसा करने वाला अपने पुण्यों का नाश करता है। 
जूठे मुँह पढ़ना-पढ़ाना, शयन करना, मस्तक का स्पर्श करना कदापि उचित नहीं है। 
यमराज कहते हैं- जो मनुष्य जूठे मुँह उठकर दौड़ता और स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट 
कर देता हूँ। उसकी सन्तानों को भी उससे छीन लेता हूँ। जो अनध्याय के समय भी अध्ययन करता है, उसके 
वैदिक ज्ञान और आयु का नाश हो जाता है।' 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 


जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान हों तथा जो नाना के कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके कुल का 
पता न हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। 
(महाभारत, अनुशासन पर्व) 


अनुक्रम 


शयन 


पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर ही सिर करके सोना चाहिए, इससे जीवनशक्ति का विकास होता है 
तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जबकि उत्तर व पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से जीवनशक्ति का ह्ास 
होता है व रोग उत्पन्न होते हैं। 

हाथ-पैरों को सिकोड़कर, पैरों के पंजों की आंटी (क्रास) करके, सिर के पीछे तथा ऊपर हाथ 
रखकर व पेट के बल नहीं सोना चाहिए। 

सूर्यास्त के दो ढाई घंटे बाद सो जाना व सूर्योदय से दो ढाई घंटे पूर्व उठ जाना उत्तम है। 

ज्ञास्त्राध्ययन करके प्रणव(3७) का दीर्घ उच्चारण करते हुए अथवा श्वासोच्छवास में भगवन्नाम या 
गुरुमंत्र का जप करते हुए सोने से नींद भी उपासना हो जाती है। 

स्वस्थ रहने के लिए कम-से-कम छः घंटे और अधिक से अधिक साढ़े सात घंटे की नींद करनी 
चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं। 

जब आप झयन करें तब कमरे की खिड़कियाँ खुली हों और रोझनी न हो। 
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घर में सुखलिए शांति के- 


वास्तुशास्त्र के नियमों के उचित पालन से शरीर की जैव-रासायनिक क्रिया को संतुलित रखने में 
सहायता मिलती है। 

घर या वास्तु के मुख्य दरवाजे में देहरी (दहलीज) लगाने से अनेक अनिष्टकारी शतक्तियाँ प्रवेश नहीं 
कर पातीं व दूर रहती हैं। प्रतिदिन सुबह मुख्य द्वार के सामने हल्दी, कुमकुम व गोमूत्र मिश्रित गोबर से 
स्वस्तिक, कलश आदि आबकारों में रंगोली बनाकर देहरी (दहलीज) एवं रंगोली की पूजा कर परमेश्वर से 
प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर ! आप मेरे घर व स्वास्थ्य की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करें।' 

प्रवेश-ह्वार के ऊपर नीम, आम, अज्ञोक आदि के पत्ते का तोरण (बंदनवार) बाँधना मंगलकारी है। 

वास्तु कि मुख्य द्वार के सामने भोजन-कक्ष, रसोईघर या खाने की मेज नहीं होनी चाहिए। 

मुख्य द्वार के अलावा पूजाघर, भोजन-कक्ष एवं तिजोरी के कमरे के दरवाजे पर भी देहरी (दहलीज) 
अवश्य लगवानी चाहिए। 

भूमि-पूजन, वास्तु-शांति, गृह-प्रवेश आदि सामान्यतः शनिवार एवं मंगलवार को नहीं करने चाहिए। 

गृहस्थियों को शयन-कक्ष में सफेद संगमरमर नहीं लगावाना चाहिए। इसे मन्दिर मे लगाना उचित है 
क्योंकि यह पवित्रता का द्योतक है। 

कार्यालय के कामकाज, अध्ययन आदि के लिए बैठने का स्थान छत की बीम के नीचे नहीं होना 
चाहिए क्‍योंकि इससे मानसिक दबाव रहता है। 

बीम के नीचे वाले स्थान में भोजन बनाना व करना नहीं चाहिए। इससे आर्थिक हानि हो सकती है। 
बीम के नीचे सोने से स्वास्थ्य में गड़बड़ होती है तथा नींद ठीक से नहीं आती। 

जिस घर, इमारत आदि के मध्य भाग (ब्रह्मस्थान) में कुआँ या गड्डा रहता है, वहाँ रहने वालों की 
प्रगति में रूकावट आती है एवं अनेक प्रकार के दुःखों एवं कष्टों का सामना करना पड़ता है। 


घर का ब्रह्मस्थान परिवार का एक उपयोगी मिलन स्थल है, जो परिवार को एक डोर में बाँधे रखता है। 

यदि ब्रह्मस्थान की चारों सीमारेखाओं की अपेक्षा उसका केन्द्रीय भाग नीचा हो या केन्द्रीय भाग पर 
कोई वजनदार वस्तु रखी हो तो इसको बहुत अशुभ व अनिष्टकारी माना जाता है। इससे आपकी आंतरिक 
शक्ति में कमी आ सकती है व इसे संततिनाशक भी बताया गया है। 

ब्रह्मस्थान में क्‍या निर्माण करने से क्‍या लाभ व क्‍या हानियाँ होती हैं, इसका विवरण इस प्रकार है: 

बैठक कक्ष- परिवार के सदस्यों में सामंजस्य 

भोजन कक्ष- गृहस्वामी को समस्याएँ, गृहनाञ्ञ 

सीढ़ियाँ - मानसिक तनाव व धन नाझ 

लिफ्ट - गृहनाश 

ज्ौचालय - धनहानि एवं स्वास्थ्य हानि 

परिभ्रमण स्थान - उत्तम 

गृहस्वामी द्वारा ब्रह्मसस्थान पर रहने, सोने या फैक्ट्री, दफ्तर, दुकान आदि में बैठने से बाकी सभी लोग 
उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं और आज़ापालन में विरोध नहीं करते। अपने अधीन कर्मचारी को इस स्थान 
पर नहीं बैठाना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव आपसे अधिक हो जायेगा। इस स्थान को कभी भी किराये पर 
नहीं देना चाहिए। 

नैरऋत्य दिशा में यदि शौचालय अथवा रसोईघर का निर्माण हुआ हो तो गृहस्वामी को सदैव 
स्वास्थ्य-संबंधी मुश्किलें रहती हैं। अतः इन्हें सर्वप्रथम हटा लेना चाहिए। चीनी वायु-जल' वास्तुपद्धति 
'फेंगशुई' के मत से यहाँ गहरे पीले रंग का ० वाट का बल्ब सदैव जलता रखने से इस दोष का काफी हद 
तक निवारण सम्भव है। 

ईशान रखें नीचा, नैर्कत्य रखें ऊँचा। 
यदि चाहते हों वास्तु से अच्छा नतीजा॥ 

ज्नौचकूप (सैप्टिक टैंक) उत्तर दिज्ञा के मध्यभाग में बनाना सर्वोचित रहता है। यदि वहाँ सम्भव न हो 
तो पूर्व के मध्य भाग में बना सकते हैं परंतु वास्तु के नैर्क्रत्य, ईशान, दक्षिण, ब्रह्मस्थल एवं अग्नि भाग में 
सैप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए| 

प्लॉट या मकान के नैर्क्रत्य कोने में बना कुआँ अथवा भूमिगत जल की टंकी सबसे ज्यादा 
हानिकारक होती है। इसके कारण अकाल मृत्यु, हिंसाचार, अपयश, धन-नाश, खराब प्रवृत्ति, आत्महत्या, संघर्ष 
आदि की सम्भावना बहुत ज्यादा होती है। 

परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हों तो परिवार का मुख्य व्यक्ति रात्रि को अपने पलंग के नीचे एक 
लोटा पानी रख दे और सुबह गुरुमंत्र अथवा भगवन्नाम का उच्चारण करके वह जल पीपल को चढ़ायें। इससे 
पारिवारिक कलह दूर होंगे, घर में ज्ञांति होगी। 

झाड़ू और पोंछा ऐसी जगह पर नहीं रखने चाहिए कि बार-बार नजरों में आयें। भोजन के समय भी 
यथासंभव न दिखें, ऐसी सावधानी रखें। 

घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए रोज पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिलायें। इससे 
नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटता है। एक डेढ़ रूपया किलो खड़ा नमक मिलता है उसका उपयोग कर सकते 


हैं। 
घर में टूटी-फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए| ऐसी मूर्ति की पूजा 
करने से गृहस्वामी के मन में उद्देग या घर-परिवार में अनिष्ट होता है। 
(वराह पुराणः १८६.४ ३) 


५० ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के प्रत्येक कमरे में तथा कार्यालय के किसी कोने में अवश्य रखना 
चाहिए। इससे वास्तुदोषों से रक्षा होती है। 


किसी दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बाँधकर लटकाने से बरकत आती 
है। दक्षिण भारत व अधिकांशतः दुकानों के मुख्य द्वार पर फिटकरी बाँधने का रिवाज लम्बे समय से प्रचलित 
है। 
अनुक्रम 


अशुभ क्या हो 


बिल्ली की धूलि शुभ प्रारब्थ का हरण करती है। (नारद पुराणः पूर्व भाग: २६.३२) 

कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनका पुण्य क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। 
(महाभारत महाप्रयाण पर्वः ३.१०) 

'महाभारत' में यह भी आया है कि घर में टूटा-फूटा बर्तन, सामान (फर्नीचर), मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली 
होना अच्छा नहीं है। ये शुभ गुणों को हरते हैं। 

दूसरे का अन्न, दूसरे का वस्त्र, दूसरे का धन, दूसरे की शबय्या, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की स्त्री का 
सेवन और दूसरे के घर में वास ? ये इन्द्र के भी ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। 

(शंखलिखित स्मृतिः १७) 

जिस तरह शरीर में जीवन न हो तो वह मुर्दा शरीर अशुभ माना जाता है। इसी तरह खाली कलश भी 
अशुभ है। दूध, घी, पानी अथवा अनाज से भरा हुआ कलज्ञ कल्याणकारी माना जाता है। भरा हुआ घड़ा 
मांगलिकता का प्रतीक है। 

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पश्चिम दिज्ञा में पीपल का वृक्ष होना शुभ है। इसके विपरीत पूर्व दिज्ञा 
में होना विशेष अशुभ है। 

आवला, बिल्व, नारियल, तुलसी और चमेली सभी दिज्ञाओं में शुभ हैं। कुछ अन्य व॒क्षों के लिए शुभ 
दिशाओं की सूचिः 

जामुन - दक्षिण, पूर्व, उत्तर 

अनार - आग्नेय, नैरऋत्य कोण 

केला - तुलसी के साथ सभी दिज्ञाओं में 

चंदन - पश्चिम, दक्षिण (पूर्व विशेष अशुभ) 

बड़ - पूर्व (पश्चिम विशेष अशुभ) 

कनेर - पूर्व, उत्तर (पश्चिम विशेष अशुभ) 

नीम - वायव्य कोण (आग्नेय विशेष अशुभ) 

घर में बाँस, बेर, पपीता, पलाश और बबूल के वृक्ष सभी दिज्ञाओं में अशुभ माने जाते हैं। आम पूर्व 
में, सीताफल व गुलाब ईशान कोण में विशेष अशुभ हैं। 

अशुभ वस्तुए जैसे कि मांस, दुर्घटना का दृश्य, मृतक जीव-जन्तु दिखायी देने पर उसी समय 
सूर्यनारायण के दर्शन कर लेने चाहिए| 


अनुक्रम 


उत्तम समय कौन सा ? 


मोहरात्रि (जन्माष्टमी), कालरात्रि (नरक चतुर्दशी), दारूण रात्रि (होली) और अहोगात्रि (शिवरात्रि) इन 
पर्वों के दिन किया गया ध्यान-भजन, जप-तप अनंत गुना फल देता है। 

वर्ष प्रतिपदा (चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या गुड़ी पड़वा), अक्षय तृतिया (वैज्ञाख शुक्ल तृतिया) व 
विजयादशमी (आश्विन शुक्ल दश्ममी या दशहरा) ये पूरे तीन मुहूर्त तथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा (बलि प्रतिपदा) 
का आधा ? इस प्रकार साढ़े तीन मुहूर्त स्वयं सिद्ध हैं (अर्थात्‌ इन दिनों में कोई भी शुभ कर्म करने के लिए 
पंचांग-शुद्धि या शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती)। ये साढ़े तीन मुहूर्त सर्वकार्य सिद्ध करने वाले 
हैं। 

(बालबोधज्योतिषसारसमुच्चयः ७.७९,८०) 

सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी ? ये चार तिथियाँ सूर्यग्रहण के 
बराबर कही गयी हैं। इनमें किया गया जप-थध्यान, स्नान , दान व श्राद्ध अक्षय होता है। 

अक्षय तृतिया को दिये गये दान, किये गये स्नान, जप-तप व हवन आदि शुभ कर्मों का अनंत फल 
मिलता है। भविष्य पुराण” के अनुसार इस तिथि को किये गये सभी कर्मों का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए 
इसका नाम 'अक्षय' पड़ा है। मत्स्य पुरण' के अनुसार इस तिथि का उपवास भी अक्षय फल देता है। त्रेतायुग 
का प्रारम्भ इसी तिथि से हुआ है। इसलिए यह समस्त पापनाशक तथा सर्वसौभाग्य-प्रदायक है। 

यदि चतुर्दशी के दिन आर्दरा नक्षत्र का योग हो तो उस समय किया गया प्रणव (3४) का जप अक्षय 
फलदायी होता है। 

(शिव पुराण, विध्येश्वर संहिताः अध्याय १०) 

'सर्वसिद्धिकरः पुष्य; इस ज्ञास्त्रवचन के अनुसार पुष्य नक्षत्र सर्वसिद्धिकर है। शुभ, मांगलिक कर्मों 
के सम्पादनार्थ गुरूपुष्याम्‌ योग वरदान सिद्ध होता है। इस योग में किया गया जप-ध्यान, दान-पुण्य 
महाफलदायी होता है परंतु पुष्य में विवाह व उससे संबंधित सभी मांगलिक कार्य वर्जित हैं। (शिव पुराण) 

अनुक्रम 


सूतक में क्‍या करें? क्‍या न करें , 


जननाशौच (संतान-जन्म के समय लगने वाला अशौच-सूतक) के दौरान प्रसूतिका (माता) ४० दिन 
तक माला लेकर जप न करें एवं पिता १० दिन तक। 

मरणाशौच (मृत्यु के समय लगने वाला अज्ञौच) में परिवार के सदस्य १३ दिन तक माला लेकर जप न 
करें। 


जन्म एवं मरण - दोनों ही अज्ञौच में शुद्धि होने के पश्चात ही माला से जप कर सकते हैं किंतु 
निःस्वार्थ, भगवस्प्रीत्यर्थ मानसिक जप तो प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है और करना ही चाहिए। 

रजस्वला स्त्री जब तक मासिक रजस्राव होता रहे तब तक माला जप न करे एवं मानसिक जप भी 
प्रणव (3४) के बिना करे। 

जब तक मानसिक स्राव जारी हो, तब तक दीक्षा भी नहीं ली जा सकती। अगर अज्ञानतावज्ञ पाँचवें 
छठे दिन भी मासिक स्राव जारी रहने पर दीक्षा ले ली गयी हो अथवा संतदर्शन कर लिया हो या इसी प्रकार 
की और कोई गलती हो गयी हो तो उसके प्रायश्रित के 'ऋषि पंचमी (गुरु पंचमी) का व्रत करना चाहिए। 
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हमारे पूजनीय वृक्ष 


आवला 


आवला खाने से आयु बढ़ती है। इसका रस पीने से धर्म का संचय होता है और रस को शरीर पर 
लगाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 

जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आँवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो 
जाते हैं। 

मृत व्यक्ति की हड्डियाँ आँवले के रस से धोकर किसी भी नदी में प्रवाहित करने से उसकी सदगति 
होती है। 

(स्कंद पुराण, वैष्णव खंड, का.मा. १२.७५) 

प्रत्येक रविवार, विशेषतः सप्तमी को आँवले का फल त्याग देना चाहिए| शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, 
अमावस्या और सक्रान्ति को आँवले का सेवन नहीं करना चाहिए। 

आँवला-सेवन के बाद २ घंटे तक दूध नहीं पीना चाहिए।कक 

अनुक्रम 
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बुनसी 

गले में तुलसी की माला धारण करने से जीवनशक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। 
तुलसी की माला पर भगवन्नाम-जप करना कल्याणकारी है। 

मृत्यु के समय मृतक के मुख में तुलसी के पत्तों का जल डालने से वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर 
भगवान विष्णु के लोक में जाता है। 

(ब्रह्मवैवर्त पुराण, प्रकृति खंडः २१.४२) 

तुलसी के पत्ते सूर्योदय के पश्चात ही तोड़ें। दूध में तुलसी के पत्ते नहीं डालने चाहिए तथा दूध के 

साथ खाने भी नहीं चाहिए 


घर की किसी भी दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ व आरोग्यरक्षक है। 
पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य-सक्रान्ति के दिन, मध्याह्ककाल, रात्रि, दोनों संध्याओं के समय 
और अज्ौच के समय, तेल लगा के, नहाये धोये बिना जो मनुष्य तुलसी का पत्ता तोड़ता है, वह मानो भगवान 
श्रीहरि का मस्तक छेदन करता है। 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण, प्रकृति खंडः २१.५०.५१) 
रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पाँच-सात पत्ते खूब चबाकर खायें और ऊपर से ताँबे के बर्तन में 
रात का रखा एक गिलास पानी पियें। इस प्रयोग से बहुत लाभ होता है। यह ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों के 
कण दाँतों के बीच न रह जायें। 
बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है परंतु तुलसी दल और गंगाजल बासी होने पर भी 
वर्जित नहीं है। 
(स्कंद पुराण, वै-खंड, मा.मा. ८.९) 
फ्रेंच डॉक्टर विक्टर रेसीन ने कहा हैः तुलसी एक अद्भु?त औषधि है, जो ब्लडप्रेश़र व पाचनतंत्र के 
नियमन, रक्तकणों की वृद्धि एवं मानसिक रोगों में अत्यन्त लाभकारी है। मलेरिया तथा अन्य प्रकार के बुखारों में 
तुलसी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है।' 
तुलसी ब्रह्मचर्य की रक्षा में एवं यादशक्ति बढ़ाने में भी अनुपम सहायता करती है। 
तुलसी बीज का लगभग एक ग्राम चूर्ण रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट लेने से वीर्यरक्षण 
में बहुत-बहुत मदद मिलती है। 
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पीपल 


जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को देखकर प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ती है तथा जो इसके नीचे 
बैठकर धर्म-कर्म करता है, उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। जो मूर्ख मनुष्य पीपल के वृक्ष को काटता है, उसे 
इससे होने वाले पाप से छुटने का कोई उपाय नहीं है। 

(पद्म पुराण, खंड ७, अ.१२) 

ब्रह्म पुरण' के ११८ वें अध्याय में शनिदेव कहते हैं- मेरे दिन अर्थात्‌ शनिवार को जो मनुष्य 
नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे, उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा 
नहीं होगी। जो डनिवार को प्रातःकाल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे, उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी।' 

ज्निवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए. 3४ नमः शिवाय। का १०८ बार 
जप करने से दुःख, कठिनाई एवं ग्रहदोषों का प्रभाव ज्ञांत हो जाता है। 

घर में पीपल का वृक्ष होना उचित नहीं है परंतु खुली जगह में पश्चिम दिशा में पीपल संपत्तिकारक है। 

अनुक्रम 
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बेल /बिन्व) 

स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बिल्ववृक्ष का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्महत्या 
आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 

जिस स्थान में बिल्ववृक्षों का घना वन है, वह स्थान काशी के समान पवित्र है। 

बिल्वपत्र छः मास तक बासी नहीं माना जाता। 

चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति और सोमवार को तथा दोपहर के 
बाद बिल्वपत्र न तोड़ें। 

४० दिन तक बिल्ववृक्ष के सात पत्ते प्रतेदिग खाकर थोड़ा पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से 
छुटकारा मिलता है। 

घर के आँगन में बिल्ववृक्ष लगाने से घर पापनाशक और यशस्वी होता है। बेल का वृक्ष उत्तर-पश्चिम 
में हो तो यश बढ़ता है, उत्तर-दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ती है और बीच में हो तो मधुर जीवन बनता है। 
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ग्रहण में क्‍या करें? क्‍या न करें , 


चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के समय संयम रखकर जप-ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ 
साधक उस समय उपवासपूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके (3७ नमो नारायणाय' मंत्र का आठ हजार जप करने 
के पश्चात ग्रहणशुद्धि होने पर उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा (धारणशक्ति), कवित्वशक्ति तथा वाक्‌ 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 

सूर्यग्रहण या चन्दृग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है, उतने वर्षों 
तक अरुन्तुद' नरक में वास करता है। 

सूर्यग्रहण में ग्रहण चार प्रहर (१२ घंटे) पूर्व और चन्द्र ग्रहण में तीन प्रहर (९) घंटे पूर्व भोजन नहीं 
करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी डेढ़ प्रहर (साढ़े चार घंटे) पूर्व तक खा सकते हैं। 

ग्रहण-वेध के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियाँ डाल दी जाती हैं, वे पदार्थ दृषित 
नहीं होते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय, कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए| 

ग्रहण वेध के प्रारम्भ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना 
चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। 

ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव-पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल 
(वस्त्रसहित) स्नान करना चाहिए! स्त्रियाँ सिर धोये बिना भी स्नान कर सकती हैं। 

ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चन्द्र, जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिम्ब देखकर भोजन करना चाहिए 

ग्रहणकाल में स्पर्श किये हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी 
वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए| 

ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए| ग्रहण के स्नान में गरम जल की अपेक्षा ठंडा जल, 
ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ, निकाले हुए की 
अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, (साधारण) बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का, 


सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र 
माना जाता है। 

ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्रदान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त 
होता है। 

ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए 
व दंतधावन नहीं करना चाहिए| ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल-मूत्र का त्याग, मैथुन और भोजन ? 
ये सब कार्य वर्जित हैं। 

ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए| 
ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघुशंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सूअर और 
उबटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। 
तीन दिन या एक दिन उपवास करके स्नान दानादि का ग्रहण में महाफल है, किन्तु संतानयुक्त गृहस्थ को ग्रहण 
और संक्रान्ति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए 

भगवान वेदव्यासजी ने परम हितकारी वचन कहे हैं- सामान्य दिन से चन्द्रग्रहण में किया गया 
पुण्यकर्म (जप, ध्यान, दान आदि) एक लाख गुना और सूर्यग्रहण में दस लाख गुना फलदायी होता है। यदि 
गंगाजल पास में हो तो चन्द्रग्रहण में एक करोड़ गुना और सूर्यग्रहण में दस करोड़ गुना फलदायी होता है।' 

ग्रहण के समय गुसुमंत्र, इष्टमंत्र अथवा भगवन्नाम-जप अवश्य करें, न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त 
होती है। 

ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से बारह वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता 
है। (स्कन्द पुराण) 

भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। (देवी भागवत) 

अस्त के समय सूर्य और चन्द्रमा को रोगभय के कारण नहीं देखना चाहिए। 

(ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्णजन्म खं. ७५.२४) 
अनुक्रम 


संसार? व्यवहार कब न करें 


विवाहित दंपत्ति भी संयम-नियम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहें। 
सभी पक्षों की अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी-इन सभी तिथियों में स्त्री समागम करने से 
नीच योनि एवं नरकों की प्राप्ति होती है। 

(महाभारत, अनुशासन पर्व, दानधर्म पर्वः १०४.२९.३०) 
दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो सोता है या स्त्री-सहवास करता है, वह सात जन्मों तक रोगी और 
दरिदर होता है। 

(ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्णजन्म खंडः ७५.८०) 
निषिद्ध रात्रियाँ- पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, सूर्यग्रहण, चंद्रगहण, 
उत्तरायण, जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि पर्वों की रात्रि, श्राद्ध के दिन, चतुर्मास, 


प्रदोषकाल, क्षयतिथि (दो तिथियों का समन्वय काल) एवं मासिक धर्म के चार दिन समागम नहीं करना चाहिए 
जास्त्रवर्णित मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 

माता-पिता की मृत्युतिथि, स्वयं की जन्मतिथि, नक्षत्रों की संधि (दो नक्षत्रों के बीच का समय) तथा 
अश्विनी, रेवती, भरणी, मघा मूल इन नक्षत्रों में समागम वर्जित है। 

जो लोग दिन में स्त्री-सहवास करते हैं वे सचमुच अपने प्राणों को ही क्षीण करते हैं। 

(प्रइनोपनिषद्‌ १.१३) 

परस्त्री सेवन से मनुष्य की आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी वर्ण के पुरुष को 
परायी स्त्री से संसर्ग नहीं करना चाहिए। इसके समान आयु को नष्ट करने वाला संसार में दूसरा कोई कार्य 
नहीं है। स्त्रियों के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने ही हजार वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में 
रहना पड़ता है। 

यदि पत्नी रजस्वला हो तो उसके पास न जाय तथा उसे भी अपने निकट न बुलायें। शास्त्र की अवज्ा 
करने से गृहस्थी अधिक समय तक सुखी जीवन नहीं जी सकते। 
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गर्भाधान के लिए उत्तम समय कौन? सा- 


ऋतुकाल की उत्तरोत्तर रात्रियों में गर्भाधान श्रेष्ठ है लेकिन ११वीं व १३ वीं रात्रि वर्जित है। 

यदि पुत्र की इच्छा करनी हो तो पत्नी को ऋतुकाल की ४,६,८,१० व १२वीं रात्रि में से किसी एक 
रात्रि का शुभ मुहूर्त पसंद कर समागम करना चाहिए 

यदि पुत्री की इच्छा हो तो ऋतुकाल की ५,७ या ९वीं रात्रि में से किसी एक रात्रि का शुभ मुहूर्त पसंद 
करना चाहिए। 

कृष्णपक्ष के दिनों में गर्भ रहे तो पुत्र व शुक्लपक्ष में गर्भ रहे तो पुत्री पैदा होने की सम्भावना होती 
है। 

रात्रि के शुभ समय में से भी प्रथम १५ व अंतिम १५ मिनट का त्याग करके बीच का समय गर्भाधान 
के लिए निश्चित करें। 

गर्भाधान हेतु सप्ताह के ७ दिनों की रात्रियों के शुभ समय इस प्रकार हैं-क 

रविवार - ८ से ९ और ९.३० से ३.०० 

सोमवार - १०.३० से १२.०० और १.३० से ३.०० 

मंगलवार -७.३० से ९ और १०,३० से १.३० 

बुधवार - ७.३० से १०.०० और ३.०० से ४.०० 

गुरुवार - १२.०० से १.३० 

शुक्रवार - ९.०० से १०.३० और १२.०० से ३.०० 

ज्निवार - ९.०० से १२.०० 
गर्भधारण के पूर्व कर्तव्यः 


रात्रि के समय कम-से-कम तीन दिन पूर्व निश्चित कर लेना चाहिए। निश्चित रात्रि में संध्या होने से पूर्व 
पति-पत्नी को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन कर सदगुरू व इष्टदेवता की पूजा करनी चाहिए| 

गर्भाधान एक प्रकार का यज़ है। इसलिए इस समय सतत यज्ञ की भावना रखनी चाहिए। विलास की 
दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। 

दम्पत्ति अपनी चित्तवृत्तियों को परमात्मा में स्थिर करके उत्तम आत्माओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना 
करेः हे ब्रह्माण्ड में विचरण कर रही सूक्ष्म रूपधारी पवित्र आत्माओ ! हम दोनों आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि 
हमारे घर, जीवन व देज्ञ को पवित्र तथा उन्नत करने के लिए आप हमारे यहाँ जन्म धारण करके हमें कृतार्थ 
करें। हम दोनों अपने शरीर, मन, प्राण व बुद्धि को आपके योग्य बनायेंगे।' 

पुरुष दायें पैर से स्त्री से पहले शय्या पर आरोहण करे और स्त्री बायें पैर से पति के दक्षिण पार्श्च में 
जय्या पर चढ़े। तत्पश्चात शय्या पर निम्निलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए: 

अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता 
त्वां दधातु विधाता त्वां दधातु ब्रह्मवर्चसा भवेति। 
ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णुः सोम सूर्यस्तथाउश्विनौ। 
भगोथ्थ मित्रावरूणौ वीरं ददतु मे सुतम्‌॥ 

हे गर्भ ! तुम सूर्य के समान हो। तुम मेरी आयु हो, तुम सब प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा हो। धाता (सबके 
पोषक ईश्वर) तुम्हारी रक्षा करें, विधाता (विश्व के निर्माता ब्रह्मा) तुम्हारी रक्षा करें। तुम ब्रह्मतेज से युक्त होओ। 

ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य, अश्विनीकुमार और मित्रावरूण जो दिव्य शक्तिरूप हैं, वे मुझे वीर 
पुत्र प्रदान करें। 

(चरक संहिता, शारीरस्थानः ८.८) 

दम्पत्ति गर्भ के विषय मे मन लगाकर रहें। इससे तीनों दोष अपने-अपने स्थानों में रहने से स्त्री बीज 

को ग्रहण करती है। विधिपूर्वक गर्भाधारण करने से इच्छानुकूल फल प्राप्त होता है। 
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सगर्भावस्‍था के दौरान आचरण 


सगर्भावस्‍था में गर्भिणी अपानवायु, मल, मूत्र, डकार, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, खाँसी, थकानजनित 
श्रास, जम्हाई, अश्रु - इन स्वाभाविक वेगों को न रोके तथा प्रयत्रपूर्वक वेगों को उत्पन्न न करे। 

सख्त व टेढ़े स्थान पर बैठना, पैर फैलाकर और झुककर ज्यादा समय बैठना वर्जित है। 

आयुर्वेद के अनुसार नौ मास तक प्रवास वर्जित है। 

चुस्त व गहरे रंग के कपड़े न पहने। 

दिन में नींद व रात्रि को जागरण न करे। दोपहर को विश्रान्ति ले पर गहरी नींद वर्जित है। 

अप्रिय बात न सुने व वाद-विवाद में न पड़े। मन में उद्देग उत्पन्न करने वाले बीभत्स दृश्य, टी.वी. 
सीरियल न देखे व ऐसे साहित्य, कथाएँ पढ़े सुने नहीं। रेडियो व तीव्र ध्वनि भी न सुने। 
सगर्भावस्‍था के दौरान समागम सर्वथा वर्जित है। 

मैले, विकलांग या विकृत आकृति के व्यक्ति, रजस्वला स्त्री, रोगी एवं हीन शरीर वाले का स्पर्श न 
करे। 


दुर्गन्‍्धयुक्त स्थान पर न रहे तथा इमली के वृक्ष के नजदीक न जाय। 

जोर से न बोले और गुस्सा न करे। 

सीधे न सोकर करवट बदल-बदलकर सोये। घुटने मोड़कर न सोये। 

शरीर के सभी अंगों को सौम्य कसरत मिले, इस प्रकार घर के कामकाज करते रहना चाहिए 

दर्द-निवारक (पेनकिलर) व नींद की गोलियों का सेवन न करे। 

कुछ देर तक शुद्ध हवा में टहलना लाभदायक है। 

सगर्भावस्‍था में प्राणवायु की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए दीर्घ श्रसन व हल्के प्राणायाम का 
अभ्यास करे। पवित्र, कल्याणकारी, आरोग्यदायक भगवज्ञाम 3 कार का गुंजन करे। 

मन को ज्ञांत व शरीर को तनावरहित रखने के लिए प्रतिदिन शञवासन का अभ्यास अवश्य करे। 

ज्ञांति होम एवं मंगल कर्म करे। देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनों की पूजा करे। 

भय, ज्ञोक, चिंता व क्रोध को त्यागकर नित्य आनंद में रहे। 

गर्भिणी पलाश के एक ताजे कोमल पत्ते को पीसकर गाय के दूध के साथ रोज ले। इससे बालक 
जशक्तिज्ञाली और गोरा उत्पन्न होता है। माता-पिता भले काले वर्ण के हों लेकिन बालक गोरा होता है। 

अनुक्रम 


बालक जन्मे तो क्‍या करें ? 


बच्चे के जन्मते ही नाभि-छेदन तुरंत नहीं बल्कि ४-५ मिनट के बाद करें। नाभिनाल में रक्त-प्रवाह 
बंद हो जाने पर नाल काठें। नाल को तुरंत काटने से बच्चे के प्राण भय से अक्रान्त हो जाते हैं, जिससे वह 
जीवन भर डरपोक बना रहता है। 

बच्चे का जन्म होते ही, मूर्च्छावस्था दूर करने के बाद बालक जब ठीक से श्वास-प्रश्रास लेने लगे, 
तब थोड़ी देर बाद स्वतः ही नाल में रक्त का परिभ्रमण रूक जाता है। नाल अपने-आप सूखने लगती है। तब 
बालक की नाभि से आठ अंगुल ऊपर रेशम के धागे से बंधन बाँध दें। अब बंधन के ऊपर स नाल काट 
सकते हैं। 

नाभि-छेदन के बाद बच्चे की जीभ पर सोने की सलाई से (सोने की न हो तो चाँदी पर सोने का 
पानी चढ़ाकर भी उपयोग में ले सकते हैं) शहद और घी के विमिश्रण(दोनों की मात्रा समान न हो) से '3४' 
लिखना चाहिए, फिर बच्चे को पिता की गोद में देना चाहिए। पिता को उसके कान में या मंत्र बोलना चाहिए: 
39393%93%3%3%3%... (सात बार 39) अहझ्मा भव। - तू ! पाषाण की तरह अडिग रहना। 
3०393%3%93%&3%3%... (सात बार 3») परशुः भव। तू ! कुल्हाड़ी की तरह विघध्न-बाधाओं का सामना करने 
वाला बनना। 
3&393%3%93%3%3%... (सात बार 3४) हिरण्यमयस्तवं भव। - तू ! सुवर्ण के समान चमकने वाला बनना। 

ऐसा करने से बच्चे दूसरे बच्चों से अलग व प्रभावज्ञाली होते हैं। 

प्रथम बार स्तनपान कराते समय माँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। स्तन पानी से धो के थोड़ा 
सा दूध निकलने देवे। फिर बच्चे को पहले दाहिने स्तन का पान कराये। 

अनुक्रम 


जन्मदिवस पर क्‍या करें ? 


जन्मदिवस के अवसर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए घी, दूध, शहद और दूर्वा घास के 
मिश्रण की आहुतियाँ डालते हुए हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कितने भी दुःख, 
कठिनाइयाँ, मुसीबतें हों या आप ग्रहबाधा से पीड़ित हों, उन सभी का प्रभाव ज्ञांत हो जायेगा और आपके 
जीवन में नया उत्साह आने लगेगा। 
मार्कण्डेय ऋषि का नित्य सुमिरन करने वाला और संयम-सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति सौ वर्ष 
जी सकता है ? ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कोई एक तोला (११.५) ग्राम गोमूत्र लेकर उसमें देखते हुए सौ बार 
मार्कण्डेय' नाम का सुमिरन करके उसे पी ले तो उसे बुखार नहीं आता, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और 
शरीर में स्फूर्ति आती है। 
अपने जन्मदिवस पर मार्कण्डेय तथा अन्य चिरंजीवी ऋषियों का सुमिरन, प्रार्थना करके एक पात्र में दो 
पल (९३ ग्राम) दूध तथा थोड़ा-सा तिल व गुड़ मिलाकर पीये तो व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। प्रार्थना करने का 
मंत्र है: 
३७ मार्कण्डेय महाभाग सप्तकरूपान्तजीवन। 
चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने॥ 
रूपवान्‌ वित्तवांश्ैव श्रिया युक्तश्व सर्वदा। 
आयुरारेग्यसिद्धयर्थ प्रसीद भगवन्‌ मुने॥ 
चिरंजीवी यथा त्वं भो मुनीनां प्रवरो द्विजः। 
कुरूष्व मुनिशार्टुल तथा मां चिरजीविनम्‌॥ 
नववर्षायुत॑ प्राप्पय महता तपसा पुरा। 
सप्तैकस्य कृतं येन आयु में सम्प्रयच्छतु॥ 
अथवा तो नींद खुलने पर अभ्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यासजी, हनुमानजी, विभीषण, परशुरामजी, 
कृपाचार्यजी, मार्कण्डेयजी - इन चिरंजीवियों का सुमिरन करे तो वह निरोग रहता है। 


७ »७ » ७ »«७5 »«७5 » ७४ » ७४ >७ » ७ »<5% «७ >७ » ७ » ७ ०७5 ०७ » 5 «5७5 «७ >> 


धन? सम्पत्ति के लिए क्‍या करें 


घर के अंदर, लक्ष्मी जी बैठी हों ऐसा फोटो रखना चाहिए और दुकान के अंदर, लक्ष्मी जी खड़ी हों 
ऐसा फोटो रखना चाहिए। 
ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से तथा पूजा के स्थान पर गंगाजल रखने से घर में लक्ष्मी की 
वृद्धि होती है। 
नौकरी-धंधे के लिए जाते हों और सफलता नहीं मिल पाती हो तो इक्कीस बार श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता' 
का अंतिम इलोक बोलकर फिर घर से निकलें तो सफलता मिलेगी। इलोकः 
यन्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
तन्न श्रीविजयो भूतिर्थुवा नीतिर्मतिर्ममा॥ 


पीपल के पेड़ में ज़निवार और मंगलवार को दूध, पानी और गुड़ मिलाकर चढ़ायें और प्रार्थना करें कि 
भगवान ! आपने गीता में कहा है वृक्षों मे पीपल मैं हूँ। तो हमने आपके चरणों में अर्घ्य अर्पण किया है, 
इसे स्वीकार करें और मेरी नौकरी धंधे की जो समस्‍या है वह दूर हो जाया 

श्रीहरि.... श्रीहरि... श्रीहरि - ऐसा थोड़ी देर जप करें। तीन बार जपने से एक मंत्र हुआ। उत्तराभिमुख 
होकर इस मंत्र की १-२ माला शांतिपूर्वक करें और चलते-फिरते भी इसका जप करें तो विशेष लाभ होगा 
और रोजी रोटी के साथ ही ज्ञांति, भक्ति और आनंद भी बढ़ेगा। बस, अपने-आप समस्या हल हो जायेगी। 
लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य भोजन और दूध को बिना ढके न रखे। 

अनुक्रम 


पुण्यमय दर्शन किसका ? 


'महाभारत' भगवान व्यास जी कहते हैं- 
यो यादूशेन भावेन तिष्ठत्यस्यां युधिष्ठिरा 
हर्षदैन्यादिरूपेण तस्य वर्ष प्रयाति वै॥ 

हे युधिष्ठिर ! आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन जो मनुष्य हर्ष में रहता है, उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है 
और जो शोक में रहता है, उसका पूरा वर्ष शोक में व्यतीत होता है।' 

दीपावली के दिन, नूतन वर्ष के दिन मंगलमय चीजों का दर्शन करना भी शुभ माना गया है, पुण्य- 
प्रदायक माना गया है। जैसेः 

उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, वैष्णव, देव-प्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री, संन्‍्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गौ, अग्नि, गुरु, 
गजरज, सिंह, श्रेत अश्च, शुक, कोकिल, खंजरीट (खंजन), हंस, मोर, नीलकंठ, शंख पक्षी, बछड़े सहित गाय, 
पीपल वृक्ष, पति-पुत्रावली नारी, तीर्थयात्री, दीपक, सुवर्ण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी, श्वेत पुष्प, फ़ल, 
श्वेत धान्य, घी, दही, शहद, भरा हुआ घड़ा, लावा, दर्पण, जल, श्वेत पुष्पों की माला, गोरोचन, कपूर, चाँदी, 
तालाब, फूलों से भरी हुई वाटिका, शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा, चंदन, कस्तूरी, कुंकुम, पताका, अक्षयवट (प्रयाग 
तथा गया स्थित वटवृक्ष) देववुक्ष (गूगल), देवालय, देवसंबंधी जलाशय, देवता के आश्रित भक्त, देववट, 
सुगंधित वायु शंख, दुंदुभि, सीपी, मूँगा, स्फटिक मणि, कुश की जड़, गंगाजी मिट्टी, कुश, ताँबा, पुरण की 
पुस्तक, शुद्ध और बीजमंत्रसहित भगवान विष्णु का यंत्र, चिकनी दूब, रत्न, तपस्वी, सिद्ध मंत्र, समुद्र, कृष्णसार 
(काला) मृग, यज्ञ, महान उत्सव, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूलि, गौशाला, गोखुर, पकी हुई फसल से भरा खेत, 
सुंदर (सदाचारी) पद्मिनी, सुंदर वेष, वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गंध, 
दूर्वा,च चावल और अक्षत (अखंड चावल), सिद्धान्न (पकाया हुआ अन्न) और उत्तम अन्न ? इन सबके दर्शन से 
पुण्य लाभ होता है। 

(ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्णजन्म खंड, अध्यायः ७६ एवं ७८) 

लेकिन जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुए हैं, ऐसे साक्षात्‌ कोई लीलाशाहजी बापू जैसे, नरसिंह 
मेहता जैसे संत अगर मिल जायें तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की हम पर अति-अति विशेष, महाविशेष 
कृपा है। 

अनुक्रम 


पापप्रदायक दर्शन किसका ? 


गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाले, कृतघ्न, कुटिल, देवमूर्तिनाशक, माता-पिता के हत्यारे, पापी, 
विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाले, अतिथि के साथ छल करने वाले, देवता तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण 
करने वाले, पीपल का पेड़ काटने वाले, दुष्ट, भगवान शिव और भगवान विष्णु की निंदा करने वाले, दीक्षारहित, 
आचारहीन, संध्यारहित द्विज, देवता के चढ़ावे पर गुजारा करने वाले और बैल जोतने वाले ब्राह्मण को देखने से 
पाप लगता है। पति-पुत्र से रहित, कटी नाकवाली, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, पतिभक्तिहीना, 
विष्णुभक्तिशून्या तथा व्यभिचारिणी स्त्री के दर्शन से भी पाप लगता है। सदा क्रोधी, जारज (परपुरुष से उत्पन्न 
संतान), चोर, मिथ्यावादी, श़रणागत को यातना देने वाले, मांस चुराने वाले, सूदखोर द्विज और अगम्या स्त्री के 

साथ समागम करने वाले दुष्ट नराधम को भी देखने से पाप लगता है। 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्णजन्म खंडः अध्याय ७६ एवं ७८) 


७ «७ » ७ »७5 >»& » ७४ » ७४ >७ » ७ >»«$ »७ >«७ » ७ » ७ «७5 ०७5 »$ «5७ »«& »« ७ 


किसके आभूषण कहाँ पहनें ? 


सोने के आभूषणें की प्रकृति गर्म है तथा चाँदी के गहनों की प्रकृति शीतल है। यही कारण है कि 
सोने के गहने नाभि से ऊपर और चाँदी के गहने नाभि के नीचे पहनने चाहिए। सोने के आभूषणों से उत्पन्न 
हुई बिजली पैरों में तथा चाँदी के आभूषणों से उत्पन्न होने वाली ठंडक सिर में चली जायेगी क्‍योंकि सर्दी 
गर्मी को खींच लिया करती है। इस तरह से सिर को ठंडा व पैरों को गर्म रखने के मूल्यवान चिकित्सकीय 
नियम का पूर्ण पालन हो जायेगा। इसके विपरीत करने वालों को शारीरिक एवं मानसिक बिमारीयाँ होती हैं। 

जो स्त्रियाँ सोने के पतरे का खोल बनवाकर भीतर चाँदी, ताँबा या जस्ते की धातुएँ भरवाकर कड़े, 
हंसली आदि आभूषण धारण करती हैं, वे हकीकत में तो बहुत बड़ी त्रुटि करती हैं। वे सरे आम रोगों को एवं 
विकृतियों को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। 

सदैव टाँकारहित आभूषण पहनने चाहिए। यदि ठाँका हो तो उसी धातु का होना चाहिए जिससे गहना 
बना हो। 

माँग में सिंदूर भरने से मस्तिष्क संबंधी क्रियाएँ नियंत्रित, संतुलित तथा नियमित रहती हैं एवं 
मस्तिष्कीय विकार नष्ट हो जाते हैं। 

शुक्राचार्य जी के अनुसार पुत्र की कामना वाली स्त्रियों को हीरा नहीं पहनना चाहिए| 

ऋतु के अनुसार टोपी और पगड़ी पहनना स्वास्थ्य-रक्षक है। घुमावदार टोपियाँ अधिक उपयुक्त होती 


है। 
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विविध रंगों का विविध प्रभाव 


प्रत्येक रंग का अपना विशेष महत्त्व है एवं रंगों में परिवर्तन के माध्यम से अनेक मनोविकार तथा 
ज्ारीरिक रोगों का झ्मन संभव है। विविध रंगों का विविध प्रभाव निम्नानुसार है। 
पीला रंगः पीले रंग में क्षमा, गंभीरता, स्थिरता, वैभवशीलता, आदर्श, पुण्य, परोपकार जैसे गुण विद्यमान हैं। 
इस रंग से उत्साह, संयम और सातच्विकता बढ़ती है। यह रंग जागृति और कर्मठता का प्रतीक है। इसका प्रेम- 
भावनाओं से संबंध है। उपासना-अनुष्ठानों में यह बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने वाला, आरोग्यवर्धक 
तथा विद्यार्थियों के लिए विचारशक्ति, स्मरणशक्ति बढ़ाने में यह विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। यह 
कृमिनाझञक भी है। 

जिन घरों में कलह होते हैं वहाँ यदि घर की दीवाली पर पीला रंग पोत दिया जाय तो आज्ञा की जाती 
है कि उपद्रव या मनोमालिन्य ज्ञांत हो जायेंगे। अपराधजन्य शिकायतों में, चंचलता, उद्दिग्नता, तनाव, वासनात्मक 
आवेज्ञ में पीले रंग से लाभ होता है। गर्भिणी स्त्रियों को पीला रंग अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। 
नीला रंगः इस रंग से उदारता, व्यापकता, सूक्ष्मता, सौन्दर्य और अंतर्मुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। 
विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण में नीले रंग का विशेष प्रभाव देखा गया है। 
हरा रंगः चंचलता, कामनाशीलता और विनोदप्रियता आदि गुणों से भरपूर है। हरे रंग में ताजगी, प्रसन्नता, 
आनंद, स्फूर्ति एवं शीतलता का प्रभाव है। प्रकृति की हरियाली देखने पर मन को बड़ी शांति, प्रसन्नता मिलने 
के साथ जीवन की थकावट दूर होती है। मानसिक ज्ञांति के लिए आमतौर से नीले या हरे रंग का प्रयोग किया 
जा सकता है। 
श्वेत रंगः यह ज्ञान, मधुरता, गंभीरता, शांति, शीतलता, सौंदर्य, तृप्ति, शीघ्र प्रभाव और पवित्रता का बोधक है। 
सफेद रंग में सादगी सात्विकता, सरलता की क्षमता है। श्वेत वस्त्र दूसरों के मन में द्वेष, दुर्भाव नहीं लाते। 
लाल रंगः आक्रमकता, हिंसा, उग्रता, उत्तेजना, क्रोध, कामविकार, संघर्ष, स्फूर्ति और बहिर्मुखी जीवन का प्रतीक 
है। लाल रंग के कपड़े पहनने वाले लोग गुस्सेबाज देखे जाते हैं। लाल बल्ब जलाना भी क्रोध को बढ़ाने वाला 
है। इसलिए लाल कपड़े और लाल बल्ब से अपने को बचाडये। 
केसरिया रंगः वीरता और बलिदान का प्रतीक है। इसीलिए लाल व केसरिया दोनों रंग युद्ध में प्रयुक्त होते हैं। 
गुलाबी रंगः गुलाबी रंग में आशाएँ, उमंगे और सृजन की मनोभूमि बनाने की विशेषता है। गुलाबी प्रकाश से 
पौधे अच्छी तरह उगते हैं, पक्षियों की संख्या में वृद्धि होती है, ज्वर, छोटी चेचक, कैंसर जैसी बीमारियों पर 
भी आज्ञातीत लाभ होता है। 
गेरूआ रंगः यह रंग पवित्र, सात्विक जीवन के प्रति श्रद्धा, प्रेम भाव जगाता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस 
रंग का महत्त्व हिन्दू धर्म ने स्वीकारा है। 
चाकलेटी रंगः इसमें एकता, ईमानदारी, सज्जनता के गुण हैं। 
काला रंगः तमोगुणी रंग है। इससे निराज्ञा, शोक, दुःख एवं बोझिल मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। 
नारंगी रंगः जीवन में आत्म-विश्वास तथा साहस की जानकारी देता है। नारंगी रंग मनीषा चिह्न है। साधु, संत, 
त्यागी, वैशगी लोकसेवी इसे सम्मानपूर्वक धारण करते हैं। 
नारंगी रंग की बोतल में सूर्यकिरणों में रखा हुआ पानी खाँसी, बुखार, न्यूमोनिया, श्रासरोग, गैस बनना, 
हृदयरोग, अजीर्ण आदि रोगों में लाभदायक है। इससे रक्तकणों की कमी की पूर्ति होती है। इसका सेवन माँ के 
स्तनों में दूध की वृद्धि करता है। 
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गर्भपात महापाप 


ब्रह्महत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपाप करने से लगता है। इस गर्भपातरूप महापाप 
का कोई प्रायश्वित भी नहीं है, इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। 
(पाराशर स्मृतिः ४.२०) 
यदि अन्न पर गर्भपात करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाय तो वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है। (मनुस्मृतिः 
४,२०८) 
गर्भस्थ शिशु को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है। इसलिए श्रीमद्‌ भागवत' में उसको ऋषि (ज्ञानी) 
कहा गया है। अतः उसकी हत्या से बढ़कर और क्या पाप होगा ! 
संसार का कोई भी श्रेष्ठ धर्म गर्भपात को समर्थन नहीं देता है और न ही दे सकता है क्‍योंकि यह 
कार्य मनुष्यता के विरूद्ध है। जीवमान्र को जीने का अधिकार है। उसको गर्भ में ही नष्ट करके उसके अधिकार 
को छीनना महापाप है। 
गर्भ में बालक निर्बल और असहाय अवस्था में रहता है। वह अपने बचाव का कोई उपाय भी नहीं कर 
सकता तथा अपनी हत्या का प्रतिकार भी नहीं कर सकता। अपनी हत्या से बचने के लिए वह पुकार भी नहीं 
सकता, रो भी नहीं सकता। उसका कोई अपराध, कसूर भी नहीं है ? ऐसी अवस्था में जन्म लेने से पहले ही 
उस निरपरध, निर्दोष, असहाय बच्चे की हत्या कर देना पाप की, कृतघ्नता की, दुष्टता की, नृशंसता की, क्रूरता 
की, अमानुषता की, अन्याय की आखिरी हद है। 
स्वामी रामसुखदासजी 
श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्महत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है, पाखण्डी और परनिन्दक का भी उद्धार होता 
है, किंतु जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करता है, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। 
(नारद पुराणः पूर्वः ७.५३) 
संन्‍्यासी की हत्या करने वाला तथा गर्भ की हत्या करने वाला भारत में महापापी कहलाता है। वह 
मनुष्य कुंभीपाक नरक में गिरता है। फिर हजार जन्म गीध, सौ जन्म सूअर, सात जन्म कौआ और सात जन्म 
सर्प होता है। फिर ६० हजार वर्ष विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर अनेक जन्मों में बैल होने के बाद कोढ़ी मनुष्य 
होता है। 
(देवी भागवतः ९.३४.२४,२७.२८) 
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आत्महत्या कभी नहीं करना 


आत्महत्यारे घोर नरकों में जाते हैं और हजारों नरक-यातनाएँ भोगकर फिर देहाती सूअरों की योनि में जन्म 
लेते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को कभी भूलकर भी आत्महत्या नही करनी चाहिए। आत्महत्यारों का न तो 
इस लोक में और न परलोक में ही कल्याण होता है। 

(स्कंद पुराण, काशी खंड, पूर्वार्डः १२.१२,१३) 
आत्महत्या करने वाला मनुष्य ६० हजार वर्षों तक अंधतामिस्र नरक में निवास करता है। (पाराशर स्मृतिः ४.१- 
२) 
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श्राद्ध में पालने योग्य नियम 


श्रद्धा और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति के निमित्त जो विधि होती है उसे श्राद्ध/ कहते हैं। 

हमारे जिन संबंधियों का देहावसान हो गया है, जिनको दूसरा शरीर नहीं मिला है वे पितृलोक में 
अथवा इधर-उधर विचरण करते हैं, उनके लिए पिण्डदान किया जाता है। 

बच्चों एवं संन्‍्यासियों के लिए पिण्डदान नहीं किया जाता। 

विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिस दिन श्राद्ध करना हो उससे एक दिन पूर्व ही संयमी, श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे। परंतु श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारें तो उन्हें भी भोजन 
कराना चाहिए। 

भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध 
किया हुआ होना चाहिए पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए 
कि हे महानुभावो ! अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें।' 

श्रद्धायुक्त व्यक्तियों द्वार नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार 
के योग्य होते हैं वैसा ही होकर मिलता है। (विष्णु पुरणः ३.१६,१६) 

श्राद्धकाल में शरीर, द्ृव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण-ये सात चीजें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। 

श्राद्ध में तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए: शुद्धि, अक्रोध और अत्वरा (जल्दबाजी नही करना)। 

श्राद्ध में मंत्र का बड़ा महत्त्व है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गयी वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्‍यों न हो, 
लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण ठीक न हो तो काम अस्त-व्यस्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना 
चाहिए और जिसके निमित्त श्राद्ध करते हों उसके नाम का उच्चारण भी शुद्ध करना चाहिए। 

जिनकी देहावसना-तिथि का पता नहीं है, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। 

हिन्दुओं में जब पत्नी संसार से जाती है तो पति को हाथ जोड़कर कहती है: मुझसे कुछ अपराध हो 
गया हो तो क्षमा करना और मेरी सदगति के लिए आप प्रार्थना करना। अगर पति जाता है तो हाथ जोड़ते हुए 
पत्नी से कहता हैः जाने-अनजाने में तेरे साथ मैंने कभी कठोर व्यवहार किया हो तो तू मुझे क्षमा कर देना 
और मेरी सदगति के लिए प्रार्थना करना।' 

हम एक दूसरे की सदगति के लिए जीते जी भी सोचते हैं, मरते समय भी सोचते हैं और मरने के 
बाद भी सोचते हैं। 
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गणेश चतुर्थीः चन्द्रदर्शन निषिद्ध- 


गणेश्ञ चतुर्थी को कलंकी चौथ' भी कहते हैं। इस चतुर्थी का चाँद देखना वर्जित है। 
यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिख जाय तो 'श्रीमद्‌ भागवत्‌' के १०वें स्कन्ध के ५६-५७वें 
अध्याय में दी गयी स्यमंतक मणि की चोरी' की कथा का आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल 


तृतिया और पंचमी के चन्द्रमा का दर्शन करना चाहिए, इससे चौथ को दर्शन हो गये तो उसका ज्यादा खतरा 
नहीं होगा। 
यदि अनिच्छा से चन्द्रदर्शन हो जाय तो निम्नलिखित मंत्र से पवित्र किया हुआ जल पीना चाहिए मंत्र 
इस प्रकार हैः 
सिंहः प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः। 
सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः॥ 
सुन्दर सलोने कुमार ! इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का 
संहार किया है, अतः तुम रोओ मत। अब इस स्यमंतक मणि पर तुम्हारा अधिकार है। (ब्रह्मवैवर्त पुणणः अध्याय 
७८) 
चौथ के चन्दृर्द्शन से कलंक लगता है। इस मंत्र-प्रयोग अथवा उपर्युक्त पाठ से उसका प्रभाव कम हो 
जाता है। 
अनुक्रम 


महाशिवरात्रिः कल्याणमयी रात्रि 


'स्कन्द पुराण' के ब्रह्मोत्तर खंड में आता है कि शिवरात्रि का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी 
जागरण करना तो मनुष्यों के लिए और दुर्लभ है। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वसिष्ठ आदि मुनि इस 
चतुर्दशी की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। इस दिन यदि किसी ने उपवास किया तो उसे सौ यज्ञों से अधिक पुण्य 
होता है।' 

जिव' से तात्पर्य है 'कल्याण' अर्थात्‌ यह रात्रि बड़ी कल्याणकारी रात्रि है। इस रात्रि में जागरण करते 
हुए 39.... नमः.... शिवाय... इस प्रकार, प्लुत जप करें, मशीन की नाईं जप पूजा न करें, जप में जल्दबाजी न 
हो। बीच-बीच में आत्मविश्रान्ति मिलती जाय। इसका बड़ा हितकारी प्रभाव अदभुत लाभ होता है। 

शिवपूजा में वस्तुओं का कोई महत्त्व नहीं है, भावना का महत्त्व है। भावे ही विद्यते देव.... चाहे जंगल 
या मरूभूमि में क्‍यों न हो, वहाँ रेती या मिट्टी के शिवजी बना लिये, उस पर पानी के छींटे मार दिये, जंगली 
फूल तोड़कर धर दिये और मुँह से ही नाद बजा दिया तो शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। 

आराधना का एक तरीका यह है कि उपवास रखकर पुष्प, पंचामृत, बिल्वपत्रादि से चार प्रहर पूजा की 
जाय। 

दूसरा तरीका यह है कि मानसिक पूजा की जाय। हम मन-ही-मन भावना करें- 

ज्योतिर्मत्रस्वरूपाय निर्मलज्ञानचक्षुषे। 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये॥ 

ज्योतिमात्र (ज्ञानज्योति अर्थात्‌ सच्चिदानंद, साक्षी) जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, 
जो लिंगस्वरूप ब्रह्म है, उन परम ज्ञांत कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार है।' 

महाशिवरात्रि की रात्रि में 3७ बं, बं.... बीजमंत्र के सवा लाख जप से गठिया जैसे वायु विकारों से 
छुटकारा मिलता है। 

अनुक्रम 


होली में क्‍या करें ? 


होली की रात्रि चार पुण्यप्रद महारात्रियों में आती है। होली की रात्रि का जागरण और जप बहुत ही 
फलदायी होता है। 

ऋतु-परिवर्तन के १०-२० दिनों में नीम के १५ से २० कोमल पत्तों के साथ २ काली मिर्च चबाकर 
खाने से वर्ष भर आरोग्य दृढ़ रहता है। बिना नमक का भोजन १५ दिन लेने वाले की आयु और प्रसन्नता में 
बढ़ोतरी होती है। 
होली के बाद खजूर खाना मना है। 

बाजारू केमिकलों से युक्त रंगों के बदले पलाश के फूलों के रंग से अथवा अन्य प्राकृतिक रंगों से 
होली खेलनी चाहिए। इससे सप्तरंगों व सप्तधातुओं का संतुलन बना रहता है। 

अन्य कुछ प्राकृतिक रंगः मेंहदी पाउडर के साथ आँवले का पाउडर मिलाने से भूरा रंग। चार चम्मच 
बेसन में दो चम्मच हल्दी पाउडर मिलाने से अच्छा पीला रंग बनता है। बेसन के स्थान पर आटा, मैदा, चावल 
का आटा, आणरणयोट या मुलतानी मिट्टी का भी उपयोग किया जा सकता है। 

दो चम्मच हल्दी पाउडर दो लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह उबालने से गहरा पीला रंग प्राप्त होता 
है। 

आवला चूर्ण लोहे के बर्तन में रात भर भिगोने से काला रंग तैयार होता है। 
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रक्षाबंधनः संकल्पशक्ति का प्रतीक 


रक्षाबंधन के दिन बहन भैया के ललाट पर तिलक-अक्षत लगाकर संकल्प करती है कि मेरा भाई 
भगवत्प्रेमी बने। जैसे शिवजी त्रिलोचन हैं, ज़्ानस्वरूप हैं, वैसे ही मेरे भाई में भी विवेक-वैराग्य बढ़े, मोक्ष का 
ज्ञान, मोक्षमय प्रेमस्वरूप ईश्वर का प्रकाश आये। मेरा भाई धीर-गम्भीर हो। मेरे भैया की सूझबूझ, यश, कीर्ति 
और ओज-तेज अक्षुण्ण रहें।' भाई सोचें कि हमारी बहन भी चरित्रप्रेमी, भगवत्प्रेमी बने।' 

इस पर्व पर धारण किया हुआ शक्षासूत्र सम्पूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में 
एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है। (भविष्य पुराण) 

रक्षाबंधन के पर्व पर बहन भाई को आयु, आरोग्य और पुष्टि की बुद्धि की भावना से राखी बाँधती है। 
अपना उद्देश्य ऊँचा बनाने का संकल्प लेकर ब्राह्मण लोग जनेऊ बदलते हैं। 

समुद्र का तूफानी स्वभाव श्रावणी पूनम के बाद श्ञांत होने लगता है। इससे जो समुद्री व्यापार करते हैं, 
वे नारियल फोड़ते हैं। 
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शारदीय नवरात्रिः सफलता के लिए 


अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्रि पर्व होता है। यदि कोई पूरे नवरात्रि के 
उपवास-ब्रत न कर सकता हो तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी - तीन दिन उपवास करके देवी की पूजा करने 
से वह संपूर्ण नवरात्रि के उपवास के फल को प्राप्त करता है। 

'श्रीमद्‌ देवी भागवत" में आता है कि यह ब्रत महासिद्धि देने वाला, धन-धान्य प्रदान करने वाला, सुख 
व संतान बढ़ाने वाला, आयु एवं आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। यह ब्रत शत्रुओं का 
दमन व बल की वृद्धि करने वाला है। महान-से-महान पापी भी यदि नवरात्रि व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से 
उसका उद्धार हो जाता है। 

नवरात्रि का उत्तम जागरण वह है कि जिसमें- ज्ञास्त्र ज्ञान की चर्चा हो, प्रज्ञवलित दीपक रखा हो, 
देवी का भक्तिभावयुक्त कीर्तन हो, वाट्य, ताल सहित का सात्विक संगीत हो, मन में प्रसन्नता हो, साच्विक नृत्य 
हो, डिस्को या ऐसे दूसरे किसी नृत्य का आयोजन न हो, सात्त्विक नृत्य, कीर्तन के समय भी जगदम्बा माता 
के सामने दृष्टि स्थिर रखें, किसी को बुरी नजर से न देखें। 

नवरात्रि के दिनों में गरबे गाने की प्रथा है। पैर के तलुओ एवं हाथ की हथेलियों में शरीर की सभी 
नाड़ियों के केन्द्रबिन्दु हैं, जिन पर गरबे में दबाव पड़ने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिल जाता है एवं शरीर में 
नयी शक्ति-स्फूर्ति जाग जाती है। नृत्य से प्राण-अपान की गति सम होती है तो सुषुप्त शक्तियों को जागृत होने 
का अवसर मिलता है एवं गाने से हृदय में माँ के प्रति दिव्य भाव उमड़ता है। बहुत गाने से शक्ति क्षीण होती 
है। 


७ «-$ » ७ »७४ ««& «७5 «» ७ «»$ ०७ »« >« 5 ०« ७ >« 5 «5 >+औ «थी ञ« 5 >> «5 «5 +9 5 


शरद पूनमः चन्द्रदर्शन शुभ- 


इस रात को हजार काम छोड़कर १५ मिनट चन्द्रमा को एकटक निहारना। एक-आध मिनट आंखें 
पटपटाना। कम-से-कम १५ मिनट चन्द्रमा की किरणों का फायदा लेना, ज्यादा करो तो हरकत नहीं। इससे ३२ 
प्रकार की पित्तसंबंधी बीमारियों में लाभ होगा, ज्ञांति होगी। 

फिर छत पर या मैदान में विद्युत का कुचालक आसन बिछाकर लेटे-लेटे भी चंद्रमा को देख सकते हैं। 

जिनको नेत्रज्योति बढ़ानी हो वे शरद पूनम की रात को सूई में धागा पिरोने की कोशिश करें। 

इस रात्रि में ध्यान-भजन, सत्संग कीर्तन, चन्द्रदर्शन आदि शारीरिक व मानसिक आरोेग्यता के लिए 
अत्यन्त लाभदायक हैं। 

शरद पूर्णिमा की शीतल रात्रि में (९ से १२ बजे के बीच) छत पर चन्द्रमा की किरणों में महीन कपड़े 
से ढँककर रखी हुई दूध-पोहे अथवा दूध-चावल की खीर अवहय खानी चाहिए।| देर रात होने के कारण कम 
खायें, भरपेट न खायें, सावधानी बरतें। 
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सोमवती अमावस्याः दरिद्रता निवारण 


सोमवती अमावस्या के पर्व में स्नान-दान का बड़ा महत्त्व है। 
इस दिन भी मौन रहकर स्नान करने से हजार गौदान का फल होता है। 

इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन तथा उनकी १०८ प्रदक्षिणा करने का विधान है। १०८ में 
से ८ प्रदक्षिणा पीपल के वृक्ष को कच्चा सूत लपेटते हुए की जाती है। प्रदक्षिणा करते समय १०८ फल पृथक 
रखे जाते हैं। बाद में वे भगवान का भजन करने वाले ब्राह्मणों या ब्राह्मणियों में वितरित कर दिये जाते हैं। ऐसा 
करने से संतान चिरंजीवी होती है। 
इस दिन तुलसी की १०८ परिक्रमा करने से दरिद्रता मिटती है। 
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काली चोंदसः नारकीय यातनाओं से रक्षा 


नरक चतुर्दशी (काली चौदस) के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल-मालिश (तैलाभ्यंग) करके स्नान 
करने का विधान है। सनत्कुमार संहिता एवं धर्मसिंधु” ग्रंथ के अनुसार इससे नारकीय यातनाओं से रक्षा होती 
है। 

काली चौदस और दीपावली की रात जप-तप के लिए बहुत उत्तम मुहूर्त माना गया है। नरक चतुर्दशी 
की रात्रि में मंत्रजप करने से मंत्र सिद्ध होता है। 

इस रात्रि में सरसों के तेल अथवा घी के दीये से काजल बनाना चाहिए। इस काजल को आंखों में 
आनजने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती तथा आँखों का तेज बढ़ता है। 
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दीपावलीः लक्ष्मीप्राप्ति की साधना 


दीपावली के दिन घर के मुख्य दरवाजे के दायीं और बायीं ओर गेहूँ की छोटी-छोटी ढेरी लगाकर उस 
पर दो दीपक जला दें। हो सके तो वे रात भर जलते रहें, इससे आपके घर में सुख-सम्पत्ति की वृद्धि होगी। 

मिट्टी के कोरे दीयों में कभी भी तेल-घी नहीं डालना चाहिए। दीये ६ घंटे पानी में भिगोकर रखें, फिर 
इस्तेमाल करें। नासमझ लोग कोरे दीयों में घी डालकर बिगाड़ करते हैं। 

लक्ष्मीप्राप्ति की साधना का एक अत्यंत सरल और केवल तीन दिन का प्रयोगः दीपावली के दिन से 
तीन दिन तक अर्थात्‌ भाईदूज तक एक स्वच्छ कमरे में अगरबत्ती या धूप (केमिकल वाली नहीं-गोबर से बनी) 
करके दीपक जलाकर, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके, ललाट पर केसर का तिलक कर, स्फटिक मोतियों से 
बनी माला द्वारा नित्य प्रातः काल निम्न मंत्र की मालायें जपें। 

39 नमो भाग्यलष्ष्म्यै च विद्‌ महै। 
अष्टलक्ष्म्यै च धीमहि। ततन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌॥ 


अज्ञोक के वृक्ष और नीम के पत्ते में रोगप्रतिकारक शक्ति होती है। प्रवेशद्वार के ऊपर नीम, आम, 
अज्ञोक आदि के पत्ते को तोरण (बंदनवार) बाँधना मंगलकारी है। 
अनुक्रम 


एकादशीः फलाहार 


स्कन्द पुराण” के अनुसार दोनों पक्षों की एकादशी के दिन मनुष्य को ब्राह्ममुहूर्त में उठकर ब्रत का 
संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। उपवास रखकर रात्रि को भगवान के समीप कथा-कीर्तन करते 
हुए रात्रि जागरण करना चाहिए| (रात्रि १२ या १ बजे तक जागरण योग्य है॥) 

जो लोग उपवास, एकभुक्त (दिन में एक समय फलाहार) अथवा शाम को तारे का दर्शन करने तक व्रत 
का पालन करते हैं वे धन, धर्म और मोक्ष प्राप्त करते हैं। 

अनिवार्य संयोग में इस दिन उपवास न कर सके तो भी चावल तो नहीं खाना चाहिए 

एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। 

एकादशी व्रत खोलने की विधिः द्वादशी को सेवापूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए सात चनों के 
चौदह टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकने चाहिए। मेरे सात जन्मों के ज्ञारीरिक, वाचिक और मानसिक 
पाप नष्ट हुए. - यह भावना करके सात अंजलि जल पीना और चने के सात दाने खाकर ब्रत खोलना चाहिए 

देवउठी एकादशी को भगवान श्रीविष्णु की कपूर से आरती करने पर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। 
(स्कन्द पुराण) 

अनुक्रम 


किस महीने में कया करें ? 


कार्तिक में तिल-दान, नदी-स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश-पतन्र से बनी पत्तल में 
भोजन मोक्ष देने वाला है। 

पुष्कर पुराण' में आता हैः जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्रीहरि के नाम से तिल 
के तेल का दीप जलाता है, वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य एवं सम्पत्ति को प्राप्त करता है।' 

कार्तिक मास में बैंगन तथा करेला और माघ मास में मूली का त्याग कर देना चाहिए| 

कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूनम तक का व्रत भीष्मपंचक ब्रत' कहलाता है। जो इस ब्रत का पालन 
करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय ब्रत महापातकों का 
नाश करने वाला है। निःसंतान व्यक्ति पत्नी सहित यह ब्रत करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। 

जो चतुर्मास में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है, वह धनवान, रूपवान 
और माननीय होता है। 

कार्तिक मास में बैंगन और माघ मास में मूली का त्याग कर देना चाहिए| 

जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है और जिसने साधन-भजन 
द्वारा इस अमूल्य काल का लाभ उठाया उसने मानो अमृत-कुंभ पा लिया। 


सावन में साग वर्जित है और भादों में दही-छाछ। कहावत भी हैः 
भादों की दही भूतों को, कार्तिक की दही पूतों को। 
चैत्र मास में १५ दिन अलोने व्रत (बिना नमक का आहार लेना) रखने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती 
है व वर्ष भर रोगों से रक्षा होती है। 
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अन्य उपयोगी बातें 


आरती के समय कपूर जलाने का विधान है। घर में नित्य कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता 
है, शरीर पर बीमारियों का आक्रमण आसानी से नहीं होता, दुःस्वप्न नहीं आते और देवदोष तथा पितृदोषों का 
जामन होता है। 

कपूर मसलकर घर में (खासकर कर ध्यान-भजन की जगह पर) थोड़ा छिड़काल कर देना भी हितावह 
है। 

दीपज्योति अपने से पूर्व या उत्तर की ओर प्रगटानी चाहिए। ज्योति की संख्या १,३,५ या ७ होनी 
चाहिए। 

दिन में नौ बार की हुई किसी भी वक्तवाली प्रार्थना अंतर्यामी तक पहुँच ही जाती है। 

सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, विष्णु से मोक्ष की, दुर्गा आदि से रक्षा की, 
भैरव आदि से कठिनाइयों से पार पाने की, सरस्वती से विद्या के तत्त्व की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य-वृद्धि की, पार्वती 
से सौभाग्य की, शची से मंगलवृुद्धि की, स्कंद से संतानवृद्धि की और गणेश से सभी वस्तुओं की इच्छा 
(याचना) करनी चाहिए। (लौगाक्षि स्मृति) 

उत्तरायण देवताओं का प्रभातकाल है। इस दिन तिल के उबटन व तिलमिश्रित जल से स्नान, 
तिलमिश्रित जल का पान, तिल का हवन, तिल का भोजन तथा तिल का दान ? ये सभी पापनाशक प्रयोग हैं। 

धनतेरस के दिन दीपक का दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। पक्षियों को दाना डालने वाले को 
मृत्यु के पहले जानकारी हो जाती है। 

महर्षि पुष्कर कहते हैं- परशुरामजी ! प्रणव परब्रह्म है। उसका जप सभी पापों का हनन करने वाला 
है। नाभिपर्यन्त जल में स्थित होकर ३४कार का सौ बार जप करके अभिमंत्रित किये गये जल को जो पीता है, 
वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।' 
(अग्नि पुराण: अ. २५१) 
जो जलाशय में स्नान नहीं कर सकते वे कटोरी में जल लेकर घर पर ही यह प्रयोग कर सकते हैं। 
बाल तथा नाखून काटने के लिए बुधवार और शुक्रवार के दिन योग्य माने जाते हैं। एकादशी, चतुर्दशी, 
अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य-संक्रान्ति, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, ब्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल एवं नाखून नहीं 
काटने चाहिए, न ही दाढ़ी बनवानी चाहिए| 

तुम चाहे जितनी मेहनत करो परंतु तुम्हारी नसों में जितना अधिक ओज होगा, जितनी ब्रह्मचर्य की 
ज्क्ति होगी उतना ही तुम सफल होओगे। 

प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद नीम व तुलसी के पाँच-पाँच पत्ते चबाकर ऊपर से थोड़ा पानी 
पीने से प्लेग तथा कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से बचा जा सकता है। 


सुबह खाली पेट चुटकी भर साबुत चावल (अर्थात्‌ चावल के दाने टूटे हुए न हों) ताजे पानी के साथ 
निगलने से यकृत (लीवर) की तकलीफें दूर होती हैं। 

केले को सुबह खाने से उसकी कीमत ताँबे जैसी, दोपहर को खाने से चाँदी जैसे और ज्ञाम खाने से 
सोने जैसी होती है। शारीरिक श्रम न करने वालों को केला नहीं खाना चाहिए। केला सुबह खाली पेट भी नहीं 
खाना चाहिए। भोजन के बाद दो केला खाने से पतला शरीर मोटा होने लगता है। 

जलनेति करने से आँख, नाक, कान और गले की लगभग १५०० प्रकार की छोटी-बड़ी बीमारियाँ दूर 
होती हैं। 

रोज थोड़ा-सा अजवायन खिलाने से प्रसूता की भूख खुलती है, आहार पचता है, अपान वायु छुटती 
है, कमरदर्द दूर होता है और गर्भाशय की शुद्धि होती है। 

रात का शंख में रखा हुआ पानी तोतले व्यक्ति को पिलाने से उसका तोतलापन दूर होने में आज्ञातीत 
सफलता मिलती है। चार सूखी द्राक्ष रात को पानी में भिगोकर रख दें। उसे सबेरे खाने से अदभुत शक्ति 
मिलती है। 

पश्चिम दिशा की हवा, श्ञाम के समय की धूप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 

बालकों की निर्भयता के लिए गाय की पूँछ का उतार करें। 

ग्रीष्मकाल में एक प्याज को (ऊपर का मरा छिलका हटाकर) अपनी जेब में रखने मात्र से लू नहीं 
लगती। 

क्रोध आये उस वक्त अपना विकृत चेहरा आईने में देखने से भी लज्जावज्ञ क्रोध भाग जायेगा। 

लम्बी यात्रा शुरू करते समय बायाँ स्वर चलता हो तो शुभ है, सफलतापूर्वक यात्रा पूरी होगी व विघ्न 
नहीं आयेगा। छोटी मुसाफिरी के लिए दायाँ स्वर चलता हो तो शुभ माना जाता है। 

ब्रत-उपवास में औषधि ले सकते हैं। 

सात्विकता और स्वास्थ्य चाहने वाले एक दूसरे से हाथ मिलाने की आदत से बचें। अभिवादन हेतु 
दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना उत्तम है। 

बेटी की विदाई बुधवार के दिन न करें। अन्य दिनों में विदाई करते समय एक लोटा पानी में हल्दी 
मिलाकर लोटे से सिर का उतारा देकर भगवजन्नाम लेते हुए घर में छाँटे। इससे बेटी सुखी और खुशहाल रहेगी। 

सदगुरु के सामने, आश्रम में, मंदिर में, बीमार व्यक्ति के सामने तथा इमशान में सांसारिक बातें नहीं 
करनी चाहिए। 
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नीतिज्ञान 


भगवान ब्रह्माजी के तीसरे मानसपुत्र भगु के पुत्र महर्षि शुक्राचार्य ने नीतियों में श्रेष्ठ नीतिशास्त्र को 
कहा, जिसे भगवान ब्रह्मा ने लोकहितार्थ पूर्व में ही शुक्राचार्य से कहा था। इस शुक्रनीति' के वचन प्रत्येक 
जटिल परिस्थिति में सुपथ दिखाने वाले, समाज को एक नयी दिश्ञा प्रदान करने वाले हैं। 

गुरुजनों के तथा राजा के आगे उनसे ऊँचे आसन पर या पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए 
और उनके वाक्यों का तर्क द्वारा खण्डन नहीं करना चाहिए। दान, मान और सेवा से अत्यंतत पूज्यों की सदा 
पूजा करें। 


किसी भी प्रकार से सूर्य की ओर देर तक न देखें। सिर पर बहुत भारी बोझ लेकर न चलें। इसी 
प्रकार अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत चमकीली, अपवित्र और अप्रिय वस्तुओं को देर तक नहीं देखना चाहिए 

मल-मूत्रादि वेगों को रोके हुए किसी कार्य को करने में प्रवृत्त न हो और उक्त वेगों को बलपूर्वक न 
रोके। 

परस्पर बातचीत करते हुए दो व्यक्तियों के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। 

गुरुजन, बलवान, रोगी, शव, राजा, माननीय व्यक्ति, ब्रश्ील और यान (सवारी) पर जाने वाले के लिए 
स्वयं हटकर मार्ग दे देना चाहिए। 

परस्त्री की कामना करने वाले बहुत से मनुष्य संसार में नष्ट हो गये, जिनमें इन्द्र, दण्डक्य, नहुष, रावण 
आदि के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। 

महान ऐश्वर्य प्राप्त करके भी पुत्र को पिता की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए क्‍योंकि पुत्र के 
लिए पिता की आज़ा का पालन करना परम भूषण है। (शुक्रनीतिः २.३७,३८) 

मनुष्य को सदा दूर का सोचने वाला, समयानुसार सूझबूझवाला तथा साहसी बनना चाहिए, आलसी 
और दीर्घसूत्री नहीं होना चाहिए| 

चाहे वह कुबेर ही क्‍यों न हो, किसी का भी संचित धन नित्य धनागमन के बिना इच्छानुसार व्यय 
करने के लिए पर्याप्त नहीं होता अर्थात्‌ एक दिन समाप्त हो जाता है, अतः आय के अनुसार ही व्यय करना 
चाहिए। 

सर्वदा विश्वासपात्र किसी व्यक्ति का यहाँ तक कि पुत्र, भाई, स्त्री, अमात्य (मंत्री) या अधिकारी पुरुष 
का भी अत्यन्त विश्वास नहीं करना चाहिए क्‍योंकि व्यक्ति को धन, स्त्री तथा राज्य का लोभ अधिक रूप से 
होता है। अतः प्रामाणिक, सुपरिचित एवं हितैषी लोगों का सर्वत्र विश्वास करना चाहिए| 

छिपकर विश्वासपात्र के कार्यों की परीक्षा करें और परीक्षा करने के बाद विश्वासपात्र निकले तो उसके 
वचनों को निःसंदेह सर्वतोभावेन मान लें। 

मनुष्य अपने आपत्काल में किसी बलवान मनुष्य की बुरी सत्य बात भी कहने के लिए मूक (गूँगा) बन 
जाये, किसी के दोष देखने के लिए अंधा, बुराई सुनने के लिए बहरा और बुराई प्रकट करने के लिए भागदौड़ 
में लँगड़ा बन जाय। इससे विपरीत आचरण करने पर मनुष्य दुःख उठाता है और व्यवहार से गिर जाता है। 

जिस समय जो कार्य करना उचित हो, उसे शंकारहित होकर तुरंत कर डाले क्‍योंकि समय पर हुई वृष्टि 
धान्य आदि की अत्यन्त पुष्टि और समृद्धि का कारण बनती है तथा असमय की वृष्टि धान्‍न्य आदि का महानाश 
कर देती है। 

स्वजनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा तथा स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्खों के साथ विवाद 
कभी नहीं करना चाहिए 

बुद्धिमान पुरुष अपमान को आगे और सम्मान को पीछे रखकर अपने कार्य को सिद्ध करे क्‍योंकि कार्य 
का बिगड़ जाना ही मूर्खता है। 

एक साथ अनेक कार्यों का आरम्भ करना कभी भी सुखदायक नहीं होता। आरम्भ किये हुए कार्य को 
समाप्त किये बिना दूसरे कार्य को आरम्भ नहीं करना चाहिए| 

आरम्भ किये हुए कार्य को समाप्त किये बिना दूसरा कार्य आरम्भ करने से पहला कार्य संपन्न नहीं हो 
पाता और दूसरा कार्य भी पड़ा रह जाता है, अतः बुद्धिमान मनुष्य उसी कार्य को आरम्भ करे जो सुखपूर्वक 
समाप्त हो जाये। 

अत्यधिक भ्रमण, बहुत अधिक उपवास, अत्यधिक मैथुन और अत्यंत परिश्रम - ये चारों बातें सभी 
मनुष्यों के लिए बहुत शीघ्र बुढ़ापा लाने वाली होती है। 


जिसको जिस कार्य पर नियुक्त किया गया हो, वह उसी कार्य को करने में तत्पर रहे, किसी दूसरे के 
अधिकार को छीनने की इच्छा न करे और किसी के साथ ईर्ष्या न करे। 

जो मनुष्य मधुर वचन बोलते हैं और अपने प्रिय का सत्कार करना चाहते हैं, ऐसे प्रशंसनीय चरित्रवाले 
श्रीमान लोग मनुष्यरूप में देवता ही है। 
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जीना कैसे ? 


कहीं रहने का यह नियम है कि उपयोगी, उद्योगी और सहयोगी बन कर रहना। जो उपयोगी, उद्योगी 
और सहयोगी होकर रहता है उसे सभी चाहते हैं और अनुपयोगी, अनुद्योगी और असहयोगी को सभी धिक्कारते 
हैं। 

मुझे एक संत ने कहाः "जहाँ कहीं भी रहना, वहाँ आवश्यक बनकर रहना। वहाँ ऐसा काम करो, 
इतना काम करो कि वे समझें कि तुम्हारे बिना उनका काम रूक जायेगा। वे तुम्हें अपने लिए आवश्यक समझें। 
कहीं भी बोझ बनकर मत रहो।" इस हेतु... 

पहली बातः शरीर को ठीक रखना चाहिए| शरीर में गड़बड़ी होगी तो कोई साथ नहीं देगा - न पुत्र, 
न पिता, न पत्नी। 

दूसरी बातः निकम्मे रहने का स्वभाव नहीं डालना चाहिए। पहले कुछ लोग इसे पसंद कर सकते हैं 
किंतु वे साथ नहीं देंगे। इसलिए सदा कर्मठ रहना चाहिए 

तीसरी बातः अपने भोग एवं आराम पर अधिक खर्च नहीं करना चाहिए मात्र जीवन-निर्वाह के लिए 
खर्च करना चाहिए, स्वाद पर, मजे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वाद के लिए शरीर को ही आगे करके 
सबको पीछे नहीं करना चाहिए। जब भगवान से प्रेम करना है तो किसी सांसारिक वस्तु के लिए दुःखी होना 
ही नहीं चाहिए। हृदय में भक्ति की, प्रेम की पूँजी इकट्ठी करो। 


७ >> +«' ७ ««%क «०५% «के >> +« के, >« 3५ ७5 ७०५ के ०५ के + ५ ७५ «०5%. «ब ४. »« 5 ०«क >« कं > «5 


मॉबाप को भूलना नहीं- 


भूलो सभी को मगर, माँ-बाप को भूलना नहीं। 
उपकार अगणित हैं उनके, इस बात को भूलना नहीं॥ 
पत्थर पूजे कई तुम्हारे, जन्म के खातिर अरे। 
पत्थर बन माँ-बाप का, दिल कभी कुचलना नहीं॥ 
मुख का निवाला दे अरे, जिनने तुम्हें बड़ा किया। 
अमृत पिलाया तुमको, जहर उनके लिए उगलना नहीं॥ 
कितने लड़ाये लाड़, सब अरमान भी पूरे किये। 
पूरे करो अरमान उनके, बात यह भूलना नहीं॥ 
लाखों कमाते हो भले, माँ-बाप से ज्यादा नहीं। 


सेवा बिना सब राख है, मद में कभी फूलना नहीं॥ 
संतान से सेवा चाहो, संतान बन सेवा करो। 
जैसी करनी वैसी भरनी, न्याय यह भूलना नहीं॥ 
सोकर स्वयं गीले में, सुलाया तुम्हें सूखी जगह। 
माँ की अमीमय आँखों को, भूलकर कभी भिगोना नहीं॥ 
जिसने बिछाये फूल थे, हर दम तुम्हारी राहों में। 
उस राहबर की राह के, कंटक कभी बनना नहीं॥ 
धन तो मिल जायेगा, मगर माँ-बाप क्‍या मिल पायेंगे ? 
पल-पल पावन उन चरण की, चाह कभी भूलना नहीं॥ 
अनुक्रम 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं 
शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोकतं कर्म कर्तुमिहाहसि ॥ 


“जो पुरुष शास्त्रविधि को त्यागकर अपनी 
इच्छा से मममाना आचरण करता है, वह न 
सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को 
और न सुख को ही । इससे हे अर्जुन ! 


तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की 
व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। 
ऐसा जानकर तू शास्त्रविधि से 
नियत कर्म ही करने योग्य है।' 


